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रस अरंकृ ठे विशपज्लेष 


आधुनिकता ओर हिन्दी उपन्यास 
-चन्द्रकांत बांदिवडेकर 


इधर वीस वर्पो मे प्राधुनिकता पर जो वहसे हुई हँ उनसे एक बात साफहो गई है भौर 
वह्‌ यहु कि श्राघुनिकंता को जन्म देने वाले विभिन्न कारणो के सम्बध मे विशेष मतभेद नहीं हे 
लेकिन उसके स्वरूप को आकार देने वाले तत्वों पर बलदेनेकी चष्ट से काफी मतभेद है। 
भाधुनिक संवेदना, आधुनिक विचार-विधि, भाघुनिक-दष्टि, आधुनिक मनोवृत्ति आधुनिकं शील 
इत्यादि बातों के सम्बंध में विभिन्न धारणाओं की भीड के वीच कुर एेसी स्थितिहो गईहै कि 
इस विराट-काय हाथी की उपस्थिति को अनुभवतो कियाजारहादहै लेकिन पूरी तरहसे 
पकड़ा नहीं जा रहा है। यही नहीं अपने हाथमे आए हिस्सेकोदही पूरा हाथी समञ्लने के 
आग्रह्‌ मेँ पूर्वव्ियों या मन्य समकारीनों कौ समञ्च पर तरस भी खाया जाता रहा है। कभी 
यह भी ल्गताहै कि इस हाथी को इधर-उधरसे चुने श्रौर पकड़ने की प्रक्रिया मे इस बात कौ 
भोर ध्यान है ही नहीं किं हाथी को पूरी तरह पकड़ने फी जिद में हमने श्रपनी ही गति को 
अवरुद्ध तो नहीं किया है या यहुःभी करि कहीं यह हाथी अब बढ़ा बनकर अनुपयोगी तो 
नहीं हो गया है ? इसको पकड़ कर हम गतिमान हो जाएं तो क्या पिष्ठंड जाएगे ? प्रस्तुत 
अभिलेख मे आधुनिकता सम्बंधी विभिन्न धारणामों को अलग से न उठाकर उपन्यास साहित्य 
की चर्चामें ही समाविष्ठ कर लियागयादहे। 


प्रनेध का सूत्र: 

प्रायः समस्त भारतीय साहित्य में आधुनिकता की अवधारणा बाहर से प्रदर कौ ओर 
मुडती हुई सामाजिकता से वंयक्तिकता की ओर भौर वयवितकता से आत्मकद्रितता कौ भोर 
संकीणं होती गई दिखती है । आरंभ में युग चेतना या परिवेश की चेतना के प्रति सजग ओौर 
अपनी प्रक्रिया मे अधिकाधिक उदार मानवीयता का रूप ग्रहण करने वाली आधुनिक संवेदना 
अपने एेतिहासिक क्रम में इतनी स्वकद्रित होती गईं है कि उस पर अमानवीय तत्त्व हावी हो 
गए हैँ । भाधुनिकता शब्द के मोह्‌ मे उसे विस्तृत अथं से संपृक्त करने के बौद्धिक प्रयासों के 
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वावजूद भी श्रव यह लगता है कि उशषकी उपयोगिता ही समाप्त हो गर्दटै। अतः इस शब्द के 
स्थान पर या तो किन्हीं दूसरे शब्दो का प्रयोग करना चाहिए जो अभिप्राय को अट्करित रूप 
ते व्यक्त कर सके या अपनी विशिष्ट दष्ट को बहस के पहले ही परिभाषित कर तव इस संज्ञा 
का प्रयोग करना चाहिए । चूकि दूसरा रास्ता केवल शब्द-मोह का परिणाम है, पहला रास्ता 
ही समीचीन लगता है । 

ग्र॑धुनिक्ताका पहला दौर ग्रौर हिन्दो उपन्यास की स्थिति ग्रौर गति: 


आधुनिकता की अवधारणा काल-सापेक्ष ह समे दो राय नहींटैं। इसकी ताङ्रिक 
निष्पति यह है कि हम कालक्रम के अनुसार श्राधुनिकता के रूपवोध का, विशेषतः साहित्यं तगत 
उसके स्वरूप का, पर्याविलोकन करें तो वह्‌ अधिक भँ; चित्यपूणं होगा । 

व्रिटिशों की सभ्यता ओर सस्कृति के संपकं मे आने पर भारतीय बौद्धिक वगं में जिस 
आधुनिक जीवन दृष्टि का नवनिर्माणि होने लगा उसमे इस धरती के मनुष्यको कद्र मेँ रखकर 
उसके सुख-दुखो की एवं नियति की चिता करने वाली इहलौकिक दश्च अधिक प्रखर हो गई । 
विशाल ओर तकनीकी प्रगति के सुखमय विकाम के फर चखने वाली मानवी चेतना प्रारंभ में 
भपूवे उतल्छासमयी भौर आशावादी थी । ग्रौर परिणामतः जीवन का चितन करते समय वैज्ञानिक 
प्रणाली मं आस्था ओर बुद्धिवाद को सवेतोपरि महत्व देने लगी तो ्राण्चयं नहीं । स्वभावतः 
परपराश्रो के प्रति विद्रोही या आरोचनात्मक टि, प्रयगोशीलता के प्रति आकषेण, प्राचीन 
विधियो भौर मूल्यों के प्रति सदेह ओौर नकार, नवीनता की खोज, भावुकता का परित्याग भौर 
उग्र यथार्थं का सामना करने का बौद्धिक उत्साह- प्रथम महायुद्धके प्रारंभ तक आधुनिक मानस 
के ये कुठ महत्त्वपुणं वेशिष्ट्य रहै । उपयुक्त विविध दष्टो को समाहित करने वाली 
आधुनिक संज्ञा ने भारतीय साहित्य को लगभग द्वितीय महायुद्ध के प्रारंभ तक प्रेरित एव 
प्रभावित किया । हिद साहित्य के विशेष संदभे मे भी १६१८ से १६३६ तक यही वंशिष्ट्य 
प्रभावी रहे । 

इस दृष्टि से हिदी के ओौपन्यासिक साहित्य में आधुनिकता की प्रखर पहचान देने वाली 
रचनाएं प्रेमचंद कौ ही मानी जा सकती हैँ । मानवीय जीवन के यथाथं से श्रसपृक्त, कल्पना 
मे विचरण करने वाले रंजक साहित्य को मनुष्य की इहौकिक चिता से संबद्ध करने वाले 
तशा कलात्मक उपन्यास क्िखने वाले प्रथम सशक्त उपन्यासकार प्रेमचंदने हिदी कथा साहित्य 
को एसा मोड़ दिया कि उनके कृतित्व की कलात्मकता कै स्तर को लेकर वहस हौ सकती 
ल किन उनके एतिहासिक कायं के प्रति मतभेद संभव नहीं है । प्रेमचंद-साहित्य का विचार 
करते समय यहु बात सहज ही ध्यान मे आती है कि बीसवीं सदी के भारभ से लेखन करने 
वाले इस सवंसमावेशी व्यवित्तत्व पर भारतीय आध्यात्मिक संवेदना का विशेष प्रभाव नहीं है । 
वंगा के महान साहित्यकार गुरुदेव टगोर श्रौर प्रेमचंद की समकालीन हिदी छायावादी कवियों 
को रहस्योन्मुखता के संदभं में ्रेमचद की ईरवर, धम, पाप-पुण्य, स्वगं-नरक, जन्म-पुनजंन्म, 
कर्मविपाक सिद्धान्त इत्यादि के प्रति उदासीनता या व्यंग्यात्मक दष्ट उनके आधुनिक वोध की 
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सहज स्वीकृति को स्पष्ट करती है, एेसा नहीं कि ये सारी वातं प्रेमचंद के साहित्य में नहींदहै। 
((कायाकल्प"” के भटकाव को अलग रख दिया जाए, जिसमे जन्म-पूनजंन्म ओर कर्मविपाक के 
संस्कार कलाकारपरहावीहो गएर्है, तो प्रेमचंद ने उपयु क्त बातों का सामाजिक यथाथं के 
ग्रंगके रूप में भौत्तिकतावादी दि से विवेचन किया दै । एक समय प्रखर आध्यात्मिक संवेदना 
से परिचालिति हमारे भारतीय मानस ते पर्चिमी प्रभाव मे आकर इहलौकिक जीवन द्छिको 
सहज ही में कंसे स्वीकार किया, यह्‌ प्रष्न मनमें सारता रहा । विवेकानंद, ्ररविद इत्यादि 
सांस्कृतिक समन्वय करने वाले विचारकोंको एक ओर रखा जाए तो यह वात आश्चयं उत्पन्न 
करती रही टै कि हमारे कथा साहित्यने बिना किसी हिचकिचाहट या संवेदनात्मक तनाव 
भौर टकराहट के संबयुलर तत्त्वों को स्वीकार कंसे किया? क्या कथा-साहित्य के मूर में 
अवस्थित यथार्थोनमूखता का तत्त्व प्रधिक प्रभावशाली रहा ? कु वषे पूवं उठाए गए इस 
सवार का जवाव कुछ-कूच इधर मिला । असल मे हमारे कथाकारों ने एक ओर अगर ईश्वर 
एवं अध्य्रात्म को सामाजिक-राजनंतिक समस्याओं की पुकार के सामने किनारे रख दिया तो 
दुसरी ओर वीसवीं सदी के प्रथम चार दशको तक समाज, जनवाद, राष्टीयताको ईष्वर ओौर 
अध्यात्म के स्थान पर समासीन किया । जनता में जन।दन देखने की तथा राष्ट्रीय बीवेदी पर 
गिरे खून के कतरों को दुनिया का सवे अनमोल रत्न मानने की एवं सभी वंयकितिक श्रौर 
सामाजिक दुःखों कौ इतिश्री करने कौ अद्‌भुत क्षमता समाजवादी देवता में मानने की केथाकारों 
को प्रवृत्ति ने शायद ईश्वर से विभक्त होने काया अध्यात्म संवेदनासे टूट कर विखर जाने 
का अपराध बोध नहीं पदा किया। इसीलिए प्रेमचंद-युगीन कथा साहित्य राष्टृवाद मौर 
जनवाद के श्राधार पर मजबूती से खड़ा दिखता है । 


प्रेमचंद के निरंतर विकासशील व्यवितत्व मे अपने समय को पहचानने भौर उसके साथ 
गतिशील रहने का व्याकुल प्रयास दिखाई देता है जो श्राधुनिक मानस का महत्वपूणं वैशिष्ट्य 
आरभिक दौरमें मानाजाता रहा है । प्रेमचंद ने अतीत कौ ओर कभी अपनी दि दौडारईभीतो 
पुनरुत्थान को आकांक्षा से नहीं, न एतिहासिक सत्य के अनुसंधान की जिज्ञासा से। कुष्ठ स्थुल 
रूपमे कहा जा सकता है कि उनमें अतीत का अपने सामयिक जीवन के लिए उपयोग कर लेने 
कीदषिही प्रबल रही। दूसरे शब्दों मे उनके एतिहासिक कथा साहित्य में राष्टीय भाव को 
गौरवान्वित ओौर पुष्ट करने की प्रवृत्ति ही प्रमुख है । प्रेमचंद की नजर बाह्य सामाजिकं जीवन 
के बदलते रूपों पर सतत रही है । जन-जीवन की विभिन्न समस्याओं की चिता करते समय 
उन्होने सुधारवाद, गांधीवाद भौर समाजवाद की मजिलों को तय करने का प्रयास किया। एक 
पराधीन माज के विभिन्न अवरुढ रूपों को देखते हृए उन्होने न केवर न्रिटिशों की पराई 
राजसत्ता का प्रतिरोध किया बल्कि भारतीय शोषित, दलित श्रमिक वगं ओर पीडति नारी वगं 
की स्वतंत्रता को जकड रखने वाली व्यवस्था के विभिन्न पूर्जों पर भी प्रहार किए । मध्यमवर्गीयि 
नारी कौ विविध सामाजिक समस्याभों के साथ उसकी पीड़ा, सवेहारा किसान मजदूरोंकी 
ददंनाक स्थितियों के यथाथं चित्र एवं समाज के सबसे निचले स्तर पर पशुवत्‌ जीवन जीने वालों 
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कका नरक प्रेमचंद ने अपने साहित्य मे प्रस्तुत किया । बाह्य जीवन में चरु रही राष्टरीय चहुल- 
पटल के उदात्त, उज्ज्वल मौर भावोत्कट चित्रके ्रकन के साथ उसमे उत्पन्न होने वाले 
भारतीय चरित्र के धुणित दोषों का भी सशक्त संकेत किया । कृषि सभ्यता को सरकारी मात 
देते वाटी उद्योग सभ्यता ओर गांव की सरल सादी संस्कृति को एवं नतिक मूत्यों को ध्वरत 
करने वाली नागर जीवन की जटिलता को उन्होने देखा था, उसको घोर्‌ सुखवादी ओौर स्थूल 
उपयोगितावादी एवं अपनी ही गति मे मनुष्य को एक यंत्र वनाने वारी सभ्यता के शैतानी 
पदचिह्लों की आहट उन्हीने सुनी थी । समस्त प्रानवीय जीवनके दुखमय स्वरूप का विराट 
चित्र-फलक प्रेमचंद ने प्रस्तुत किया। इस दुखमय जीवन में ही जिजीविषा से संपन्न क्रियाशील 
व्यवितयों का संघषं चित्रित कर उन्होने मनुष्य के प्रति अपनी अडिग आस्था का सशक्त परिचय 
दिया। भारतीय पारिवारिक जीवन के विघटन की प्रक्रिया को उन्होने दुखी आंखों से देखा 
मौर स्वीकार फिया। स्त्री-पुरुषों के सम्वधो में उत्पन्न तनावों के मआरभिक रूपों को उन्होने 
पहचाना । एक समाजविज्ञान वेत्ता को आंख से समाज के विघटित होते जाने वाले विभिन्न 
रूपों को देखते समय भी एक सहूदय कलाकार कौ सहानुभूति संपन्न श्रांख से उन्होने मानवीय 
नैतिक मूल्यों की नितांत आवश्यकता का भी सतत उद्घोष किया । एतिहासिक वध भओौर 
सामयिक जीवन की पहचान श्रगर आधुनिकता का महृत््वपूणं तत्तत है तो प्रेमचद हहिदीके 
महत्त्वपूणं आधुनिक उपन्यासकार माने जा सक्ते हँ । 

प्रेमचंद की ओौपन्यासिक संरचना भी श्राधुनिकता के संघषं के फलस्वरूप अलग हो गई । 
प्रेमचंद के उपन्यासो का श्रत देखा जाए तो पता चलेगा कि यह्‌ स! हित्यिक श्रत दुखमय जीवन 
का बोध कराकर ही समाप्त होतादै। अक्ग से प्रेमचंद के आदशवाद को कुछ गलतढंगसे 
प्रस्तुत किया जाता है । समाज की यहु अमुक समस्या मौर उसका यह्‌ अमुक समाधान, एेसा 
आग्रह प्रतिपादन प्रेमचंद का कभी नहीं रहा । उनके समस्त नायक टूट जातेहंया मर जाते 
है । ^“सेवासदन"' का आरंभ ही सुमन के पिता के नैतिक ओर आदशंवादी शीलं की परिसमाप्ति 
मे होता है ओर प्रत भी मानसिक विकृति मे, सुधारवादी मध्यवर्गीय नेतृत्व निराश हौ जाता 
हं । वेश्याव्यवसाय को लेकर नगरपालिकामें जो कुछ होता है उसके पी प्रेमचंद की प्रखर 
व्यग्यात्मक दृष्टि ही कारयान्वित है, श्राश्रम मे सहारा द ढने वाटी सुमन भी सदन के व्यवहारसे 
असंतुष्ट है । “गवन"' के ्र॑त में जोहरा का श्रात्मसम्पण रमानाथ भौर ज'लपा की किकत्तव्य- 
विमूढता को उजागर कर उनके आत्मकद्रित होने पर प्रहार करता है- यहं सव सुखात नहीं 
कहा जा सकता, ऊपर से सुखान्त भले ही लगे मनुष्य की कमजोरियों को उघाडने का प्रेमचंद 
का प्रयास पुरोगामी सुखमय भौपन्यासिक प्र॑त कौ सदा के किए इतिश्री कर देता है। प्रेमचंद 
का अदेश वाद समस्याभों के श्रंतिम समाधानके रूप मे नहीं आया है । उनके सुधारवादी ओौर 
गाधीवादी नायक असमथं ही रहे। प्रेमचंद के भादशेवाद को जटिल समस्याभों कौ हल करे 
कौ कलाकार की एक स्वाभाविक प्रवृत्ति के रूप में ही समञ्चा जाना चाहिए । एक प्रकार से 
प्रेमचंद ने हिदी उपन्यास के सुखमय ्र॑त की समाप्ति कर दी। जीवन के प्रचंड संलाव में 
व्यक्तिके रूपमे चरित्र का निराशापुणं श्रत प्रेमचंद के भौपन्यासिक साहित्य का प्रमुख सूत्र है। 
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जीवन ओर साहित्य के परस्पर सम्बधों की निकटता से यह खुलप्िन आया है। प्रेमचंद को 
चरित्र सृष्टि भी मानवीय जीवन की इस आधुनिक पहचान स परिचालित है कि मनुष्य न पूणंतः 
ए्वेत होता है न श्याम, न पूर्णतः दुष्ट न परणेतः सुष्ट । प्रेमचंद ने मनो्वज्ञानिक चषि से श्रसामान्य 
एवं विकृत चरित्र न लिए हौं लेकिन उनकी मानव चरित्र की सहज पहचान उपन्यास पर 
अधुनिक प्रभाव डालने मे समथ हुई है, इसमे दो मत नहीं हौ सकते । कथानकं से हटकर 
मानव चरित्र की ओर अभिक्रमण प्रेमचंद की ओौपन्यासिक यात्रा का स्वरूप र्हा है । प्रेमचद 
की भाषा भी आधुनिकता से सम्पृवत जनवादी दृष्टि को परिचायक है । ग्यावहारिके जीवन ओर 
प्रायिक भाषा के वीच का श्रंतराल खत्म करना भौर जीवन के व्यावहारिक प्रारूप कौ 
ग्रभिग्यकिति के किए अनुकर भाषा को गढना प्रेमचंद के समस्त कथा साहित्य की आंतरिक माग 
यौ । कथा सरचना भौर भाषा सभी दष्टो से प्रेमचंद ने आधुनिकता का साहित्य मे सन्निवेश 
कर हमारे भावों ओर विचारों की कक्षाओं को विस्तृत किया श्रौर जीवन के प्रति दायित्व का 
बोध कलात्मक स्तर पर उत्पन्न कर विदा ली । प्रेमचंद के समस्त तंत्र-दोष उनके विराट जीवन 
चित्रण के सामने श्चुद्र प्रतीत होते हे । 


प्रेमचंद के यथा्थेन्मुख उपन्यास का प्रभाव कहिए या उपन्यास विधा प्राणतत्त्वं के यथाथं 
की स्वाभाविक मांग कहिए--रवच्छंदतावादी सौँदयग्रेमी जयशंकर प्रसाद भी “ककालः'' में 
जीवन कौ अजघ प्रतिरोधी शवितयों के सामने व्यवित के विघटन की प्रक्रिया को मूतं करते है-- 
सामाजिक जीवन विरोधी शवितयों का विविधतापूणं एवं मूल्गामी संकेत वे नहीं कर सके 
लेकिन व्यक्तित्व को श्रवरुद्ध करने वाटी शक्ति के उद्घाटन में ऊर्जा को प्रतीती भ्रवश्य मिलती 
हे । छायावादी काव्य-द््टिको यथार्थवादी उपन्यास की जीवन ष्टि किस प्रकार प्रभावित कर 
रही थी ““ककाल'' इसका प्रतीक है ओौर वादं के साहित्य के इतिहास में यही घटित हृभा हे । 


फिर भी यह मानना पड़ेगा कि प्रेमचंद के सामने पाश्चात्य आधुनिक्‌ साहित्य के जो 
आदर्शं थे वे उनके समय से चालीस पचास वषं पुराने थे। 


श्र घुनिकता का दूसरा दौर : परिवेश श्रौर जीवन-रष्टि के बाच तनाव 

यहां हिदी उपन्यास का इतिहास प्रस्तुत नहीं करना है““-भधुनिक द्ष्टि या संवेदना की 
दष्ट से कुछ महत्वपूणं वंशिष्ट्य संकेतित करने वाले उपन्यासकारों ओर उपन्यासो कौ चर्चा 
करनी दहै । . 
{हिदी उपन्यास साहित्य मे आधुनकता का दूसरा दौर जनेद्रकुमार श्रौर स. ही. वात्स्यायन 
के आगमन से माना जा सकता है। १६३५ के आगे पीछे माक्ं ओर फ़रायड का प्रभाव 
भारतीय साहित्य पर स्पष्ट ल्प से परिलक्षित होता है । प्रेमचंद के “गोदान पर मक्संका 
प्रभाव स्पष्है। स्त्री पुरुष सम्बंधों पर भौ प्रेमचंद नई चष्ट से विचार करने लगे थे। 
विवाहित गोविदी को गृहस्थी जीवन का महत्व समज्ञाने वाले मेहता को मालती विवाहनिरपेक्ष 
प्रणय का महत्व समश्नातो है । यहां से हिदी साहित्य मे एक धारा समाजवादी विचारों के 
प्रति प्रतिबद्ध होकर प्रवाहित हई, इसी से संबद्ध एक ओर प्रवृत्ति थी- सामाजिक यथाथेवादं 
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की । यशपाल, नागाजुन, राहुल ॒सत्यायन, रांगेय राघव, भैरव प्रसाद गुप्त प्रतिवद् 

समाजवादी उपन्यासकार थे, तो भगवतीचरण वर्मा, उपेदनाथ अश्क, अमृतलाल नागर इत्यादि 
उपन्यासकारो को सामाजिक यथार्थवादी कहा जा सकता है । ““जाधुनिक'" शब्द कै प्रति कुछ 
ठेसा मोहाविष्ट कुगाव पैदा हौ गया है तथा इस शब्द मे कु एेसी समावेशकता ओर लचीलापन 
भीहैकि कुछ चितकों ने आधुनिकता को लगभग माक्संवादी विचारधारा या सौद्यणास्तर का 
पययि ही मानकर विवेचन कियाहै। यह भी सहीटहै कि आधुनतिकता इतना वहुआयामी भौर 

संदिग्ध (4०८५०५४७) शब्द है क्रि इसको नकारा भी नहीं जा सकता । मेरी भपनी दष्टिमें 
स्व-चेतना का निरंतर गहराता प्रभाव या इस स्व-चेतनाके स्वरूप को जानने की व्याकुलता 

ाधुनिकता का एक महत्वपूणं वेशिष्ट्य है, जो मूलभूत है । यही इसे समाजवादी यथा्थुवाद 

या सामाजिक यथाथवाद से अलग करतादै। काव्यविधाके ग्रत्गत जो विभिन्न संप्रदाय 
प्राुनिकता के रूप में चचित हैँ उनको देखा जाए तो यह्‌ स्पष्ठ होगा कि चिति (25०0०) की 
प्रवल्ता या आभ्यंतर को भोर प्रयाण को ही आधुनिकता की पहचान माना गया है। मेरी 

दष्ट मे आधुनिकता साहित्य के परीक्षण का मूल्यवाचक शब्द नहीं है । वह जीवनानुभव क 
विशिष्ट स्वरूप की पहचान के लिए एक सुविधाजनक शब्द है । भतः यह न समञ्चा जाए कि 

प्रगतिवादी या सामाजिक यथाथवाद के श्रंतगंत जो भौपन्यासिक रचन ए आती हं उनकी 
महत्ता भौर मूल्यवत्ता को यहां नकारा जा रहा है । चिति का निस्तर स्वायत्त होते जाना 
श्रगर श्राधुनिकता की प्रक्रिया का प्रमुख लक्षण मानाजाएतो भाधूुनिकता के दूसरे दौर में 

मानवी मन से अधिक संबद्ध रचनाकारों की ही विशेष चर्चा करनी होगी । इस संदभं में जंनेद्र, 
वात्स्यायन भौर इलाचंद्र जोशी पर विचार करना आवश्यक है । 

प्रेमचंद के युग तक वाह्य वास्तविकता ओर भनुष्य को श्रांतरिकता का कुष्ठ समन्वित 

ओर संवादी रूप मिलता थां। वाह्य यथाथं से संघषं करने वाते प्रेमचंद के नायकों के 
वास्तविकता को बदलने के इरादे उन्ह सक्रिय श्रौर बहिमु ख रखते हैँ । बाह्य वास्तविक्ताया 
यथाथ के प्रकट एवं प्रच्छन्न खोतों की पहचान से कहिए भथवा यथार्थं के उग्रतर होते जाने 
वाले स्वरूप की प्रतिक्रिया कहिए हिरी उपन्यासकारों का एक दल बाह्य वास्तविकता को 
साहित्य के माध्यम से परिवर्तित कर सकने का रोमानी मोह पाटने लगा । उनके लिए चिति 

-एक महत्वपूणं संसार बना ्ेकिन यहं समञ्लना भूल होगी कि यह्‌ संसार सुखमय ओौर विलासमय 
भा । उसको गहराई में इवने भें त्रास था, कष्ट था, पीडाथी। जेनेद्र में यह पीडा विलक्षण 
प्रभावपूणें ढंग से व्यक्त हुई रै । सुनीता, कल्याणी, त्यागपतर की मृणार-सभी नायिकाओं मे 
यह वेदना उत्कट रूप में व्ण्वत हुक है । असल सें जेनेद्र के उगन्यासों का नारी प्रधान होना 
विशेष महत्त्वपूर्णं है । भाधुनिकता के श्रारभिक दौर में ही नारी जागरण का एक आयाम जुड़ 
जाता हे । भारतीय सांस्कृतिक, धा्पिक, सामाजिक परिवेश मँ नारी एक शोषित घटक है। 
इसका भान आधुनिक संवेदना ने ही करा दिया । एक ओर अर्धनारी नटेश्वर की परिकत्पना 
मे नारी की महत्ता की स्वीकृति भौर दूसरी भोर श्राथिक व गिक शोषण की परिसीमा हमारे 
सांस्कृतिक दोगलेपन को प्रकट करती है । विवाह, सत्री-पुरष सम्बंधों का स्वरूप, प्रेम, यौनवासन। 
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का जीवन मे स्थान इत्यादि महत्वपूणं बातों को जैने ने उठाया। उनके नारी चरित्रं मं 
जो अपार पीडा है वह संवेदनशील मानस को क्लकञ्लोरती है। “समाज में विकास तापसे नहीं 
तपसे होगा, क्देने से नहीं, स्वेच्छासे कष्ट सह लेने से होगा इत्यादि जंनेद्र जी कीं 
मान्यताओं को स्वीकार करना कठिन है । लेकिन सामाजिक व्यवस्था के मूल में जो नंतिक 
ध्ारणाएं दै, उन्हे चुनौती देने का महत््वपूणं कायं जैनेद्र ने किया इसमें सदेह नहीं । मनुष्य के 
वाह्य कार्यैव्यापार वा व्यवहार के मूल मे स्थित सिद्धान्त प्रेम या बौद्धिक अवधारणा के प्रति 
उन्होने व्यंग्यात्मक रुख अख्तियार किया गौर उसमें अवस्थित “अह्‌ '', ^“सेक्स" इत्यादि की ओर 
सवल संकेत किया । मनुष्य कै वृदधिवादी होने के दंभ प्र चोट करते हुए उसकी चितिमें 
ध्रवस्थित गहन गृढ प्रेरणाभों को भी उजागर किया । “विचारक रूप मुभे संदेह दहै कि शुद्ध 
हो सकतादटै। विचारसूपमें वह सत्‌ कंसे भाएजोचित्‌ भी टै। श्रानंद मे सत्‌-चित्‌ एक 
साथ प्रकट होते है। सत्य का शुद्ध रूप सच्चिदानंद का प्रकाश जीवन से भले मिरु सकता हं । 
विचारमेंतो परा मिल नहीं सकतादहै। क्या भाप विश्वास करेगे कि जिसका म सबसे अधिक 
अविए्वास करता हं वह॒ विचार भौर विचारक है 1” (पु० ११८ : साहित्यिक साक्षात्कार) असल 
मे जैनेद्र की इस दूए्मनी का नए साहित्यकारों ने खूब मजाक उड़ाया । यह्‌ भ्रूल कर कि इसके 
मूलमेश्रांशिक रूप में विज्ञानवेत्ताओं का भी सम्थेनदहै। क्योकि इधर वंज्ञातिक खोजो ने 
तकं एवं वृद्धिवाद की सीमाओों का संकेत करते हुए जीवन ओर जगत्‌ में श्रनिश्चित भौर 
ञाकस्मिकता का भी महत्त्व स्वीकार कियाहै। वज्ञानिक उपलब्धियों मे तकं प्रणाली से 
अन्तरि मौर प्र॑तःप्रेरणा (/050८ ००० /71010/०0) का स्थान कम ॒महतत्वपूणं नहीं होता श्रत 
जैनेद्र का बुद्धि विरोध आधुनिकता के विरोध मे न पड़कर समग्रता को श्रपने स्वरूप मे देखने 
के प्रथास का एक यत्न माना जना चाददिए । असक मे श्राधुनिकता की अवधारणा मे चिति 
के केद्रमेआनेकीजो प्रक्रिया हई है उसका समथं वोध जैनेद्र-साहित्यमे विशेष तथा सशक्त 
रूपमे मिलताहै। 

स. ही. वात्स्यायन ने १९४१ में प्रकाशित अपनी रचना ““शेखर : एक जीवनी" के प्रथम 
भग में किसी अन्य व्यविति के माध्यम से चिति से सम्बंधित प्रषन न उठाकर अधिक मूलभूत प्रष्न 
उठाए । इसका आत्मकथात्मक विधान गौर आत्मकथात्मक होते हृए भी बीच वीच मे “म 
से तटस्थ होने का प्रयास विगत अनुभव को तीव्रता में संप्रेषित करने के सहायक साधने के रूप 
मे नहीं निर्मित हुआ है । वह अधिक श्रांतरिक मांग है “मै कौन हूं?" “भरे अनुभव का रूप 
व्या है ?"", “मेरे व्यक्तित्व कौ वुनावट मे किन सहज प्रवृत्तियों का कितने भ्रंशो मे भनुवंशिक 
धरोहर का, किन व्यवितियों के संपकं का ओर घटनाभों का कितना ओौर कंसो प्रभाव है भौर 
यह्‌ सारा साव किस परिणति परले जाता है, उस परिणति में आकस्मिकता का कितना हाथ 
है, उसमे मेरा असली ““स्वत्व'' क्या है ? -इन प्रहनों कौ व्याकुल जिज्ञासा शेखर की बनावट 
भौर बुनावट का मूर भाधार है-- यह्‌ स्वत्व कीखोजटै भौर एक प्रकार से स्वतंत्रता की खोज 
है । इस महत्त्वपूणं रचना ने हिदी उपन्यास साहित्य में एक महत््वपुणं प्रण्न उठाया है -- वह है 
कारु सम्बंधी चेतना का। यह शायद बहस तलब बात नहीं है कि कारु सम्बंधी हमारे चितन 
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को आधुनिकता ने विलक्षण रूप में क्षकञ्लोरा टै । शायद हिदी का यह पटला उपन्यास हे जो 
त्यत सजगतापूवंक काल की क्रमिक भौर परंपरागत धारणाओं को चुनौती देकर मानवीय 
ग्रनुभव की सापेक्षता मे काल कौ परिकल्पना करता है । मेरा अभिप्राय केवल पूवंदीप्ति प्रणाली 
मे लिते संवेग प्रधान उपन्यासो की काल कत्पनासे नहींटै। फांसी को सजा पाए एक युवक 
का एक रात में देखा "विजन" यहां शब्दबद्ध हृभा है-- कुल जीवनानुभव कौ ओर देखने की यह्‌ 
समूची ष्टि ही नूतन है । “नदी के द्वीप" ओर “जपने अपने अजनवी" में (जिसकी चर्चा वादं 
मे करेगे ।) एक महत्वपूर्णं समान विदु यह दै किये दोनो उपन्यास परिस्थिति ओौर मानवीय 
मूल्यदष्टि के दन्द्ात्मक रूप को एवं तनाव को शक्तिपूणं ढंग से अभिव्यक्त करते हँ । ““नदी के 
दीप" मे यह्‌ दन्द जडीभूत हई नंतिक अवधारणाओं, कूड सेवस मौर अपनी स्वतत्रता को अक्षुण्ण 
रखने वाले व्यवितत्वों के बीच टै। ^नदीके द्वीप मेनारी की भपनी अस्मिता भौर स्वतंत्रता 
का जो उन्मेष हुआ है वह्‌ “शेष प्रश्न" की कमल के बाद का ओर अधिकठोसमभी है। नारी 
जागरण का जो विकास आधुनिक साहित्य मे उन्नीसवीं सदीकेग्रतमे भःरतीय साहिव्यमें 
प्रारंभ हुआ, उसका स्वस्थ चरमरूप “नदीके द्वीप मे प्राप्त होता दहै । प्रेमचंद पाश्चात्य 
साहित्य के परिप्रेक्ष्य मे चारीस पचास वषं पीछे थे लेकिन भज्ञेय ने हिदी को आधूुनिकता के 
संदभं मे श्रपने समकालीन पश्चिमी लेखकों के समकक्ष ला विञाया, यहु भी एक महृत्वपूणं 
बात है । “नदी के द्वीप” मे अगर काम को अतिक्रान्त करने की मानवीय मूल्यच्ष्टि है तो 
(अपने अपने अजनवी ” में मृत्यु विषयक भय को । जँनेद्र भौर श्रज्ञेय के उपन्यास साहित्य का 
महत्तवपुणं वेशिष्ट्य यह है कि उनमें जीवन दष्टियों, जीवनमूल्यों श्रौर परिवेश के तनावपूरणं 
सम्बंध का बड़ा ही जीवन्त नाट्य विलक्षण कलात्मक ढंगसे व्यक्त होता है। भाभ्यंतर की 
भोर मड ये साहित्यकार परिवेश की जडता के विरोध मे कुष मूल्यो के आधार पर मजबूती से 
खड है । यह्‌ भल्ग से कहने की आवश्यकता नहीं कि मूल्य चि के मूलमें परिवेश की गहरी 
समज्ञ अपेक्षित है । यहां पर एक बात कहने की भावश्यकता है- वहत बार बाह्य परिवेश का 
चित्रण केवर दपेणरूप होता है ओौर उसी को उपन्यास का यथार्थं मानने की भूल होती है । 
इधर के बहदाकार भौपन्यासिक साहित्य मे यह्‌ बात ध्यान मे नहीं रखी जाती कि सामाजिको 
ग्रौर लेखकों के बीच जो क्षेत्र सामान्य रूप से समान है उसी का महज व्यौरेवार चित्रण करने 
से यह यथाथं “सिग्निफिकंट"' नहीं होता । श्रसल में गोचर यथार्थं के प्रति गहरी व्यंग्यात्मक 
इष्टि जो “रागदरवारी" मे आंशिक रूप मे परिलक्षित हुई है या उसके पे चिपि मानवीय 
मानस को जटिक्ता का साक्षात्कार ही वह वस्तु है जो यथाथं को साहित्यिक स्वर प्रदान करती 
है । यथाथ का दपंणरूप प्रयोग भौर उसके सुजनात्मक रूप के श्रंतर को ध्यानमें रखा जाएगा 
तो कतिपय उपन्यासो का आकार सीमित होकर सार्थकता की मात्रा बढ़ सकती है । वहत से 
उपन्यास अपने समय को अतिक्रान्त नहीं कर पाते ओर उनकी अपील खत्म हो जाती हि । 
इसका कारण यथाथ के सुजनात्मक उपयोग के प्रति अज्ञान है। इधर आंचलिक उपन्यासो मे 
आईं बाढ़ को देखते समय यह विचार अधिक प्रासंगिक जान पडता है। “मला आंचल" का 


.<। 
यथाथं जिस सृजनात्मक स्तर पर खड़ा है, उस सीमा को कितने उपन्यास चु सक्ते हं? एक 
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वार आंचलिक उपन्यासो क। क्षेत्र परिचित हो जाए तो गौपन्यासिक भूगोल-देण की रुचि खत्म 
हो जाती है । सामाजिक यथाथं ओर उसके सृजनात्मक उपयोजन का मृदा आधुनिक साहित्य में 
एक महत्वपूणे मुदा है । 

मनोवैज्ञानिक प्रभाव श्रौर उसका सृजनशोल उपयोजन : 


यहीं पर हिदी उपन्यास पर पड़े मनोवेज्ञानिक प्रभाव का किंचित जिक्र आवश्यकं है। 
यह गौरव की वात है कि हिदी उपन्यासकार वैश्विक साहित्य से प्रभाव ग्रहण करने में पीठे 
नहीं है-अस्तित्ववाद के प्रभाव तक यह्‌ वात कही जा सकती है ओर यह्‌ मेँ व्यंग्य से नहीं कहं 
रहा हूं । मनोविज्ञान की प्रणाल्ियों के श्रध्ययन का कुष्ठ स्थुल प्रभव इलाचंद्र जोशी के 
उपन्यासो पर षपड़ा। इस बात का श्रय उन्हं देना चाहिए कि मनोविज्ञान ओर उपन्यास 
साहित्य के परस्पर सम्बधों के अध्ययन की आवश्यकता के प्रति सजग करने का प्रयास उन्होने 
किया। इलाचंद्र जोशी के साहित्य के मनोवेज्ञानिक केस हिस्टीहोनेके मूरमं कारण टै उनका 
इससे संबद्ध अन्य वातो के प्रति सजगन होना । इलाचंद्रजी ने यह्‌ नहीं समज्ञा कि उनके कथा 
बताने के मोह से एवं नंतिकत। की सीधी धारणाओं से मनोवेज्ञानिक अध्ययन का परस्पर विरोधी 
सम्बंध है। श्रौपत्यासिक काल को लेकर चितन करने की आवश्यकता उन्होने नहीं समञ्षी 
संवेदनाश्रों के अण॒भों की विस्फोटमय भभिव्यवित भौर क्रमिक ढग से चलने वाले वणनात्मक 
वृत्तकथन के वीच का ्रंतर उन्होने नहीं देखा, भ्रनुभव के संलाव का उद्रछन ओौर बहाव ओर 
शब्दों का उच्चारण ओर वाक्यों की क्रमिक गति तथा वाक्यों से बनने वाले पेराग्राफों कै 
रेखात्मक कालक्रम मे बुनियादी अन्तविरोधदै। इसकी ओर उनका ध्यान नहीं गया। यहु 
सही है कि इस अन्तविरोध को पूर्णतः तिरोहित करना वाचिक कला को संभव नहींहै फिर भी 
इसका भान लेखक के संप्रेषण विषयक तकनीकमें या अनुभवके प्रति एप्रोच मे बदलाव पदा 
फरता है । इखाचंद्र जोशी के विचारों ने मनोविज्ञान की अधूुन'तन प्रवृत्तियों को ग्रहण किया 
परन्तु उनकी संवेदना कथावाचक की ही रही । यह विभाजन कतिपय आधुनिक सादित्यकारों 
मे है लेकिन उसकी चर्चा श्रन्य लेख कीमांग करती है। परिणामतः उनका मनोविज्ञान 
जानकारी के स्तर पर प्रस्तुत हृभा--सृजनात्मक मांग को पूणं नहीं कर पाया । मनोविज्ञान 
का प्रभाव मानवी मनकी या चिति की गहन पहचान भौर मानवीय सम्बधों के सही आकलन 
मे सहायक होता है लेकिन इस गहन पहचान को सृजनात्मक व्यापारमं ढालने का कलाकार 
की अपनी युक्तियां होती है । जैनेद्र श्रौर अन्ञेय ने सहज या प्रयत्नपूवंक श्रपनी रचनां मे 
मनोविज्ञान की गहरी समज्ञ का परिचय दियादै। 


अनुभव की समृद्धि के लिए सुजनात्मकता की स्वायत्तता को सुरक्षित रखकर साहित्येत्तर 
ज्ञान का उपयोग करना सच्चे कलाकार काकामटै। बहुत वार उसे भूलने पर रचनायातो 
मनोविज्ञान या समाजणास्त्र का दोय्यम दर्जे का साधन बन जाती है। इधर बीस-पच्चीस वर्षों 
मे जो महत्त्वपुणं कथा साहित्य हिदी मे प्रकाशित हुभा है उसमें मन की जटिक बनावट को कद्र 
मे रखा गया है । एक प्रकार से मनोविज्ञान साहित्यानुभव मे द्रवीभूत हो गया है । सामाजिक 
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पथा्थवादी या समाजवादी यथार्थवादी लेखन ने भी इसका महत्व समज्ञा हे । ““भुठा सच" 
८ब्‌द मौर समुद्र", “कव तक पुकारू ?"', “भूले-विसरे चित्र , “यह्‌ पथ वधु था'”, “एक नन्ही 
कंदील", “मुट्ठी भर कंकर › “काल पीटी जीन", “यह्‌ भी नहीं", “"सफेद मेमन”, 
“उखड़े हए लोग”, “प्रग अलग वंतरणी , "“जुगलवंदी"", ““आपका वंटी'', "सवनाम", 
"त्रेषर "यह सूची ओौर भी वढाई जा सकती है “ˆ "मनुष्य मन की जटिल मानसिकता को 
सशक्त रूप से इन उपन्यासो मे आकार मिला 


मनोविज्ञान के प्रभाव से घटनाओं श्रौर चरित्रं की दुनावट में समिश्रता ओर 
प्रस्तुतीकरण की भनेक विधियो का समावेश हिदी उपन्यासमेंहुश्राहे। उससे भी महत्त्वपूणं 
काम यह हृभा कि बने बनाए कथा एवं चरित्रो के फामूलों पर उपन्यास लिखने को परपरा 
मिट गई । परिणामतः उपन्यासकारों की वस्तु के प्रति एप्रोच मे संदिग्धता, व्यामिश्चता, 
अनेकांगिता आई । चरित्र का पूवं निर्धारित रूप खत्म हृञा- आधुनिक दिदी उपन्यास में 
चरित्र को भपने विश्व में छोड दिया जाता है ताकि वहु अपनी मंजिल खुद तय करनले भौर 
उपन्यासकार अपनी ओर से कोई प्रतिम खंभाया आधार देना नहीं चाहता। मानो न खत्म 
होने वाली कहानी का बीच का हिस्साही हमारे सामने आतादहै। वीच मे अवचेतन मनके 
प्रवाह के श्रंकन का यात्रिक प्रयास भी हुभा जो सफल नहीं हो पाया संभवतः हमारे समाज 
। मे भभी वह्‌ स्थितियां पैदा नहीं हई हैँ कि वर्षो तक लेखक ेसा बृहत्‌ प्रोजेक्ट लेकर अपनी 
जीविका चलाने मे सफल हो सके! न हमारे एकिट वगे में पेशन्सहीदै। असल में जेम्स 
जाँयस जसा उपन्यासकार पैदा ही होना चाहिए-सामाजिक-आरधिक कारण उसे उत्पन्न नही 
कर सकते । योरुप मे भी दूसरा जाोयस कहां हुभ्रा ? एक महत्त्वपुणं कारण यह्‌ भीहैकि 
हमारे सामाजिक विधान में ०५८८०८७ हँ कि चिति की असंतुलित अवस्थाको या विप्लवन को 
अनुभव करने की स्थिति से हम सुरक्षित रहते ह । म्रंततोगत्वा यह आंतरिक यथाथं भी अपने 
भ्रापमे कहां तक प्रयोजनीय दहै ? यह साहित्य मे तभी सार्थक टै जव रचना के अनुभव को 
गहनता दे । 


मनोविज्ञान के प्रभाव से आधुनिक उपन्यास क नैतिक आयाम उदार बन गए है । सेक्स 
के प्रति वह॒ भय या ्िज्ञक अव नहीं रही। हमारी लेखिकाएं भी इस क्षेत्र में प्रद्भत साहस 
का परिचय दे रही है. ममता कालिया का “बेघर”, कृष्णा सोबती का “मित्रो मरजानी"" या 
“सूरजमुखी प्रधेरे के” तो श्रपने स्थान पररहैही, इधर मृदुला गगं के ““चित्तकरोवरा"' ने भी 
तूफान खड़ा किय। है । समज्ञदार समीक्षा मे चर्चा का मुदा यह नहीं है कि सेक्स का खुला 
चित्रण अनंतिकता को बढ़ावा देता है बर्कि यह है करि वहं कहां तक मानवीय अनुभव की मांग 
बनकर आया है मौर कहां तक दंहिक उत्तेजना को अतिक्रान्त कर मानस कौ गहन पतं उघाडता 
है? कहां तक जीवन के प्रश्नो से जुड़ा है, कहां तक सार्थक है? सेक्स टेब्र्‌ को हटाकर 
रचनारत लेखन निश्चय ही अनुभव के नए छोरोंको द्रु सकेगा। शायद यह सेक्स के प्रति 


तूफान कुछ दिनो क बाद उत्तेजना कै क्षीण होने पर नए जीवनार्थो कौ खोज में प्रवृत्त होगा । 
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ग्रतोत का भ्राधुनिकोकरण : 

परपरा के प्रति संदेह, निपेध श्रौर विद्रोह आधुनिक साहित्य का एक प्रमुख स्वर दहै। 
लेकिन नकार कौ यह्‌ प्रतिक्रिया वतंमान जीवन की पीड़ा से उत्पन्न तात्कालिक प्रतिक्रिया भी 
ठं ओर परपरा को गहराई से समञ्लने का प्रयास भी किया जाता है। एतिहासिक रचनाओं 
मे परपरा को समञ्लने का प्रयास जिम्मेदार लेखक करता है । एेतिहासिकता की ओर उन्मुखता 
कभी पुनरुत्थानवाद में प्रकट होतीदहैश्रौर कभी अतीत की घटनां, चरितो क प्रति सहज 
कुतूहल के रूपमेंभी। अधिक गंभीर स्तर पर ्रतीतोन्मुखी कृति अतीत के समाज को गहराई 
से समज्ञ कर वतमान से संपृक्त करने की आकाक्षासे भी प्रवृत्त होती है। हजारी प्रसाद 
द्विवेदी का कायं इसकोटिकाटै। कभी इतिहास या मिथकों का आाघुनिकीकरण भी किया 
जाता हं । दी साहित्य में इधर एतिहासिक या मिथकीय च्टनाओं एवं चरितो की हमारे 
संस्कारों पर जो कौतूहलपणं भतिनाटकीय चमत्कृतियुक्त आश्चर्यमिध्रित छाप है उसका 
वोद्धिकौकरण (१००००॥००८००) किया जा रहा है । वृद्धि भौर तकं के हथियारों से उस 
मिथकीय प्रभाव को खत्म कर वुद्धि संगत वनाने में नरेद्र कोहुखी का रामाया के पुनरुखन का 
प्रयास उल्लेखनीय दै । इस प्रकार के मिथकोंके श्राधुनिकीकरण से आखिर क्या बनता है 

यह्‌ एक प्रष्न है । 
ग्राधुनिकता का तोसरा मोड : प्राघुनिकता का सकट 
१६६० के आसपास हम आधुनिक संवेदना के तीसरे मोड़ पर भते हैँ । दूसरे मोड में हमने 

देखा कि उपन्यास के मांतरिक प्रयाण के फलस्वरूप उपन्यास मे मानवीय मानस कों गहु राइयां 
आई आर उसकी यातना का सशक्त संकेत किया । नैकिन इस समय जीवन के प्रति गहरी 
आस्था थी, मानवीय मूल्यों के टूटने पर खेद था ओौर नए मूल्यों को गढने का सचेत प्रयास था, 
मूल्यों के लिए जीवन को उत्सगं करने की आकांक्षा थी, मनुष्य के वंयव्तिक जीवन से मूल्यात्मक 
आदषं अधिक महत्त्वपुणं हे, यह्‌ श्रद्धा थी । तीसरे दौर मे मानवीय असितत्व के सामने मानवीय 
मूल्यों कौ करारी हार मौर कुक मूल्यों की प्राथमिकता के सम्बंध में संदेह दष्ट प्रवल हो गई है । 
न केवल मूल्यों के प्रति प्ररनाकुलता है, कुल मूल्य द्षटिके प्रति ही एक निवेध व नकारका 
भाव प्रगाढ होता जा रहा है। जीवन यातनामय है फिर भी जीने योग्य है यह भाव दूसरे दौर 
मे जीवित था। तीसरे दौर मे जीवन के प्रति निरथैकता मूल्यहीनता भौर असंगतिपूणं होने का 
भाव अधिक गहराता जा रहा है। भाघुनिक संवेदना श्र॑तमु खी होकर इतनी व्यव्तिपरक हो 
गई ह किश्रपने ही जहरसे मरने वाले सांप की तरह यह्‌ चेतना संकट में पड़ गई है । 


नागरीकरण के बहते रूप ने बुद्धिजीवी वगं को नागर जीवन की आपाधापी ओर चुस्ती 
का कुछ एेसा भादी वना दिया है कि अपने जनम-गांव के प्रति या भ्रचल कै प्रति उसमे अब 
मोहं नहीं रहा । प्रकृति से उसका सम्बन्ध इस कदर टूट गया हे कि वह्‌ अव गांव कीश्रोर 
फटकना नहीं चाहता । इधर प्रकाशित रचनाओं मे यह देखा जा सकता है कि हिदी लेखक 
गाव की ओर धुडता है तो गांव के रोगों की संस्कारहीनता, बर्वरता भौर क्रूरता का ही निमेम 
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चित्रण करता है। “काला जल" या “आधा गांव" मे फिर भी थोड़ा गांव की मिट्टी के प्रति 
मोह है, “अलग अलग वैतरणी मे भी कु शेष है लेकिन "राग दरवारी'” भौर “लाट पीर 
जमीन मे तो जरा भी शेष नहीं है । कतिपय उपन्यास तथाकथित भारतीय संस्कृति मे पल 
रहे गांवों भौर कस्वों की भयावह हिता का बोध करा रहै दहै । यह स्पष्ट करते हं किगावो 
मे भव कोई संभावना शेष नदीं रही । प्रचल विञ्चेष के बारेमे लिखने वाखा संवेदनशील लेखक 
भी आज रमणीय प्रकृति की अपेक्षा या सादे भोले ग्रामीण जीवन की अपेक्षा वह्‌। के मनुष्यका 
पशुवत्‌ जीवन चित्र प्रस्तुत करते के लिएही विवश हं । ओदयोगीकरण के वदते चरण मनुष्य 
भौर प्रकृति का सम्बंध निःशेष कर रहे हं । यह एक सास्कृतिक मूत्यु-घटा हे । 

प्राधुनिकता के तीसरे दौर को ओौपन्यासिक साक्ष्य पर परखना हो तो स. ही. वात्स्यायन 
की "अपने अपने अजनवी"" ओर मोहन राकेश की रचना ""न श्राने वाखा कल'' को आमने- 
सामने रखकर देखा जा सकता है । दोनों के बौच संवेदना, जीवन चष्ट गौर ओपन्यासिक 
रचनाविधान का श्र॑तर स्पष्ठहो जाएगा । दोनों कीप्रेरणामें अस्तित्ववादी जीवन दषटियां ओर 
मानवीय स्थिति का टजिक वोधदै। दोनों पर मृल्युवोध की फटी कृष्ण छायाओों का ठंडा 
हाँ रर है । परन्तु “अपने अपने अजनवी ` तथाकथित अस्तित्ववादी दृष्टि के प्रति विरोध भाव 
से चुनौती की मुद्रा मे खड़ादैतो “न आने वाला कल" अस्तित्ववादी मनोविज्ञान के प्रति 
लगभग समपित है । “अपने श्रपने भजनवी"' में मृत्यु को सहज स्वीकार कर जीवन को साथेकता 
देने ओर उत्लासपूणं जीवन जी लेने के विकल्प का वरणाहं; “न भाने वाला कल" में दिशाहीन 
भटकाव मे परिणति है। एक मे आसन्न मरण कै संकट की स्थितिमें आई दुनिया को बफ 
के नीचे दवे धर के रूपमे प्रतीकित किया गया है, दूसरे मे मू्यु वाहरतो नहीं ही ह्‌, बह ग्रदर 
घुस गई है भौर व्यवित का जीवन ही कुरेद रही दै। । (अपने अपने अजनवी"” में कंसर वुढापे 
से ग्रस्त सेल्मा युवा जीवन के स्वास्थ्य ओौर सौदय के प्रति वांछा रखकर भौ प्रदर से परितृप्त 
है क्योकि कभी उसने जीवन के सार्थक क्षणो को भोगादै या कहिए मघ्यु की गोद में भी 
जीवन को सार्थकता से जीने की कला का अभ्यास उसने कियादहै। “न आने वाला कल'' का 
नायक मृत्यु को अपने फेफडे मे पालने की विवशता में निष्क्रिय, निष्प्रेम मौर वांज्ञ जीवन को टो 
रहा है । सेल्मा अकेलेपन के कवच को भेद कर दूसरों से जुड़ने के प्रयास में जीवेन की अथवत्ता 
की खोज करतीरटै तो “न आने वाला कक” कानायक दूसरों से कटकर, खुद श्रपनी पहचान 
खोकर जिदगी के वासी सेव को कुतर रहा है- यह तुरना अधिक व्यापक रूपमेंकौोजा सकती 
है । दोनों हिदी के सशक्त उपन्यास हैँ । आधुनिकता के इस तीसरे दौरमे लगत। हे लेखक 
की 1 सृजनात्मक क्षमता के भी खत्म होने काडर पैदा हु हे, क्योकि 
० लेखन श्रात्मकद्रित हो रहा ट्‌ आश्चयं यह्‌ है कि एक ओर आत्म की पहचान खो गई 
है ओर दूसरी भोर लेखन आत्मकेद्ित होता जा रह्‌ है-एक तरह से यह्‌ मरते की. 
जिजीविषा है । 

इस तीसरे दौर मे अस्ततित्ववादी जीवन दष्टियों का ओौर उससे सम्बद्ध शब्दावली का 
प्रभाव दी कै समस्त साहित्य पर पड़ा है। यह कहना मुश्किल नहीं है कि यह्‌ प्रभ।व किन 
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लेखकों पर भायातित रूप में पडा दहै ओौर किन लेखकों ने परिवेश की टकराह्ट से सपने 
अस्तित्व-बोध के रूप मे इसे भजित किया है। किन्तु इसमे संदेह नहीं कि आज भारतीय 
बौद्धिक जिन स्थितियों मेँ जीरहादहै वे एक संवेदनशील ्रौर ईमानदार व्यक्तिके लिए बहुत 
स्वास्थ्यजनक नहीं हैँ । इन स्थितियों के अलावा कुछ चिन्तनशीर लेखक जीवन कौ अथवत्ता 
के वारेमे ही प्रए्न उठा रहै ह जिसका एक प्रातिनिधिक ग्राफ मोहन राकेश के उपन्यासो में 
मिल सकता है । “रेरे वंद कमरे” मे मानवीय सम्बंधों कौ तलाश के मध्य हाथ मे श्राया 
““ग्रचेरा” ; दूसरे के अस्तित्व के एहसास का वोन्च भौर उससे संपकं को मजबूरी के बीच कौ 
कणमकण। फिर भी वहां वासना की राहत थी । परन्तु “न आने वाले कल" मेँ व्यव्िति उस 
राहत के वाद भी एक प्रकार के अपराधवोध से पीडित होने लगा, भहु क टूट जाने कै पराजित 
भावसे नपुसकप्रतिहिसासे पत्कार करने लगा। पारिवारिक जीवन के द्टने कौ खवर 
(“आपका वंटी'", “वेवर'', "यह भी नहीं ' ' जैसे उपन्यास दे चुके हैँ । गृहस्य धमं की सुखानुभतियों 
को यकत करते वाले अच्छे उपन्यासो को अव हिदी मे दूरवीन से देखना पड़ेगा । अपनी दर जिक 
स्थिति के लिए जिम्मेदार राजनीतिक, सामाजिक, आधिक स्थितियों के वीच अपनी फालतू ओर 
ठंड अवस्था का भान मनुष्य पहले ही कर चुका ; वह्‌ यह्‌ भी जान गया है कि वहु संघषं 
कै छिए नहीं बत्कि होने की नियति के लिए बिष्ठाई चहेदानी मे फस गयाहे। ह्दी 
उपन्यासकारों ने इस चृहेदानी के राजनैतिक सामाजिक व भाथिक या कुल व्यवस्था की जड़ो 
परया सींकचोंपरमुह्‌ मारने काकायं कियाहै। इस बोध के साथ कि वहसारी यात्रा 
निराशा, हार, टूटन से युक्त रै। इस संदर्भ मे वदीउज्जमां का “एक चूहे को मौत या 
““छटा तंत्र", गिरिराज किशोर का “द्र सुने" या श्रीरा शुक्ल के “रागदरवारी" जसे 
उपन्यास उत्लेखनीय रहै । इस व्यवस्था को सामूहिक विद्रोह ग्रौर क्रांति से उखाड़ फकने की 
आकांक्षा से भी कुछ उपन्यास लिखि गए हैँ गौर कुछ नक्सलवादियों के प्रयासों के प्रति सहानुभूति 
के भावसे प्रेरित होकर भी च्लि गएहै। 
सामयिक हिदी उपन्यास संसार का आदमी भाज दरखी है, त्रास ओौर कष्ट से पीड़ति है, 
वह्‌ जीवन से ऊव गया है। अपनी अकिचनता एवं अशक्ति का बोधभीउ्सेहो गया दे। 
दस हार में परिणत होने वारी लडाईमे उपसे कहीं ठौर नहीं नजर आता। भाघ्यात्मिक 
पक्षाघात का वह कभी काशिकारहौो चुका है। अने वाली दुतिया के बच्चों कै प्रति 
भी वह॒ चितित है क्योंकि अपने उखड़ जाने भौर गृहस्थी के टूटने के कारण वहं वच्चो को 
असुरक्षित रास्तों पर भटकने के लिए छोड़ दे रहा है-वंटी भौर टोनी जंसे कतिपय बालक 
अपनी सहज जिदगी नहीं जी रहे हैँ । एसी स्थिति मे सेक्स को राहत के रूपमे अपनाया गया 
था 1 राजकमर चौधरी के उपन्यासो मे उसका वड़ा भोंडा चित्रांकन है, तो सेक्स मे निहित 
स्पर्धा भाव, अहं को तोडने ओर टूटने की यातना मौर हिसा का अधिक कलात्मक ढंग से श्रंकन 
श्रीकांत वर्मा के “दूसरी बार" मे किया गयादहै। कृष्ण बर्देव वेद के “जाए तो जाए कहां 
म या महद्र भट्ला के ““एक पति के नोट्‌स” में भी विडंबनात्मक रूप मे उसकी अभिव्यवित हुड 
है । आधुनिक जीवन कौ चपेट मेँ मनुष्य का व्यक्तित्व एक ओर परिचयहीन होता जा रहा है 
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परन्तु दूसरी ओर प्रतिहिसा की भावना बाहर अभिव्यवित न पाकर कभी अपनी या अपने पास 
के लोगो की तकरीफ मे व्यक्त हो रही है । विडंबनात्मक अवस्था यह है कि वह अपने श्र 
को बनाए भी रखना चाहता है ओर दूसरे की उपस्थिति से अपने स्वात॑ल्यके खंडित होने का 
बोध भी उसे होता है । फिर दूसरे की आवश्यकता कौ विवशता भी उसे बेचन कर रही है। 
इस कशमकश मे उसके जीवन में भी एक तरह की अतृप्ति, परपीडन ओौर आत्मपीडन की 
्रवृ्तियां उसे मानसिक ष्टि से सहज बना रही हैँ । आधुनिकता के इस तीसरे दौरमें एेसा 
उपन्यास--महत्त्वपूणं उपन्यास-- खोज पाना मुर्दिकल हे जिसमे सेक्स के उत्लासमय परितप्त 
देने वाले क्षणों को रूपायित करिया गया हौ । मानवीय सम्बंधों मे आ रही जडता केवल पति- 
पत्नौ तक सीमित नहीं है, वह्‌ वर्गो, जातियों, ओहदों, श्राथिक तथा अन्य प्रकारके लोभो के 
माधार से समूचे समाज में फल रही है- एक तरह की अमानवीयकरण की तेज प्रक्रिया में आत्म- 
निर्वासित व्यवित थोपी गई जिदगी को इसी तरह भढ कर, उतार-फेक कर मुक्त होना चाहता 
है। फ़रायड कौ शब्दावली भाज इन उपन्यासो की मानसिकता को समञ्चन क किए पूरी नहीं 
पड़ती लेकिन उसके द्वारा प्रतिपादित ०९०८ ८००८०५५ का सामूहिक रूप यहां अवश्य प्रकट 
हो रहा है। 


भरायुनिक संवेदना के कुछ एसे उपन्यास भी हैँ जो कुल जीवन को यथावत्‌-रूप मे लेते है । 
उसके पचे की सांस्कृतिक भाथिक चौखट या व्यवस्थाके प्रम को अनदेखा कर जीवन के 
वतेमान प्रवाह मे उत्पन्न होने वाले क्षणो के संवेदनों को ही आकारित करते हं । निर्मल वरमा 
के ^वे दिन” मे कुठ विघटित परिवार-व्यवस्था भौर आआत्मनिर्वासिन के कारणों की सकेतात्मक 
सभिव्यक्ति थी लेकिन “लाल टीन कीत में जैसेन वे अतीत में जाना चाहते हं ओौरन 
भविष्य की चिता करना चाहते हँ- वे साकार करना चाहते हँ वतंमान की क्षणसंवेदना। 
जीवन की छोटी सनुभूतियों भौर संवेदनों को संप्रेषित करने की म्रदूभूत क्षमता निमल वर्मा के 
पास है। मानो प्रकृति भी अपने अकेलेपन को महसुस करती हुई पड़ी दै। हर वस्तु अपना 
स्पदन लेकर उपस्थित है। वीच-वीच में ईसाई धर्म का क्षीण संकेत उनकी सवेदनाभो को 
भाध्यात्मिक स्पशं जरूर देता है परन्तु कुल संसार अकेलेपन का है- समाज जीवन की मापा- 
घापी से अलग अपने ही जीने की वेदना भोगने वाले उनके मूक चरित्र जीवन की कुल साथंकता 
पर ही प्रष्नचिह्व लगाकर आंखों से ओश्चल हो जाते है। उनके पात्रों मे न प्रतिहिसादे, न 
करूरता। वे महज | पदा होने कै कारण जीने कोदो रहे है किसी भी प्रतिवाद या शिकायत के 
विना ।. आश्चयं यह्‌ है कि निर्मल वर्मा के पास उच्चकोटि का बौद्धिक आकलन है जो उनके ~ 
नि्वंधो में लक्षित किया जा सकता है । परन्तु अपने कथासाहित्य मे उससे वे जैसे भसंपृक्त हैं । 
भगर किसी विशिष्ट च्षटि का श्रागप्रह नहीं है तो निर्मल वर्मा कौ रचना उसे एक श्रनूटी 
संवेदनात्मके दुनिया का एहसास दे जाती है। मौर मुभे लगता है कि पूरे परिख्ष्यमेंया 
स्पेक्ट्रम में एेसी रचनाभों का अपना महत्व है--अमानवीकृत होती जाने वा संवेदना को भी 
जीवन्तता की चेतना एेसी रचनाएं दे जाती हैं । . 
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फिर भी हद उपन्यास के संपुणं परिदश्य को देखते हृए एसा गता है कि हमारे 
उपन्यासकार आसपास करौ स्थितियों के प्रति भौर उससे भी अधिक उसकी मार से उत्पन्न 
स्वकद्रित संत्रास के प्रति जितने सजग ह उतने समग्र वैरिविक स्थिति के प्रति नहीं । गिरीश 
अस्थाना ने “शवरुप-छाही रंग" जसा वृहत्‌ उपन्यास युद्ध की स्थितियों पर छिखा ओर निश्चय ही 
उनके हारा भोगे यथाथं ने उसमें खास प्रमविष्णाता उत्पन्न की है । परन्तु क्या वे विष्व में 
वदते युद्ध संकट का बहुभायामी संदभं दे सके ? हमारे राजनीतिक चहर-पहर पर लिखि गए 
उपन्यास चुनाव, राजनीतिक पार्यं, नेताओं मौर जनता इत्यादि पर व्यंग्यात्मक कोण से 
भामान्यतः एक-सी वाते चिते है-विष्वमेदोयातीन गुटोंमे चक रही कुटिल राजनीति 
ओर उससे प्रभावित भारतीय राजनीति की असलियत का स्वरूप क्या किसी ने प्रस्तुत किया 
टे ? वज्ञानिक तकनीकी गति ओौर विकास के जो दुष्परिणाम राष्टर्को या विश्व को भुगतने 
पड़ रहे दहै या भविष्य में भोगने पड़ सकते है, उनका व्यापक रूप क्या किसी एक भी उपन्यास 
मेञायादहै ? समस्त विष्व के विनाश की भयावह ध्वनि किसी उपन्यासकार को सूनाई पडी 
हं ? प्रकृति परर बलात्कार के परिणामस्वरूप उत्पन्न होने वाटी स्थिति भौर मनुष्य दोनों के 
विनाश की संभावना को किसने सकेतित किया है? - मनुष्य को सुख ओर दुख दोनों प्रदान 
करने वाली वंज्ञानिक गति का सही चित्र उपन्यासकार क्यों नहीं प्रस्तुत करते ? इसका अर्थं 
यह्‌ हृश्रा कि हमारी आधुनिक चेतना इतनी स्वकेद्रित हो गई है कि वहु परिवेश के सम्यक बोध 
से कटी हुई है। (यहां सी.पी. स्नोकीदो संस्कृतियों वाली बात ध्यान मे आती है ।)-- 
आधुनिकता अगर मनुष्य को इसी तरह वतंमान क्षण के संवेदन तक सीमित करने वाली हतो 
अच्छा हं कि हम उसके एतिहासिक कायं के प्रति आभार व्यक्त कर उसको विसजित ही करें । 
हमे एक गटोपिया रचने की भदत सी हौ गई है--ईश्वर, धर्म, उदा रतावाद, सुधारवाद, 
गांवीवाद, समाजवाद ओौर श्राधुनिकतावाद - अव इन देवताओं की सीमाभों को समक्षकर हमें 
चाहिए कि फिरसे इन वादों की गिरफ्त से वचने का प्रयास करे यह भी एक स्वत्व की, 
स्वायत्तता को, स्वातल्यकौखोजटहै। हो सके तो एक नया यूटोपिया गदं जो हमे थोडा भ्रागे 
ले जाए- लेकिन इस भान के साथ कि सव देवता कभी न कभी पतित होने बाले हैं। क्या 
कोई नया उपन्यासकार नए यूटोपिया का सपना देखेगा ? 


(रीषि 
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क्फ़ अज्‌ का"बा-मेरा नाम तेरा नाम 


--डां० प्राणनाथ तृच्छल 


आम मादमी की यह अदम्य जिज्ञासा होती है कि वहवेसारी वाते जानना चाहता है 
जो जानने योग्य नहीं है श्रौर जो वाते जानने योग्य होती हं उनकी उसे परवाह नहीं । 
पज्नकार अपने व्यवसाय की अभिवृद्धि को मुख्य उदेश्य मानकर आम प्रादमो की इस इच्छा कौ 
पूति ` करते रहे है । इसके हतु वे अपनी श्रखें हर किसी महत््वपुणं व्यवित के शयनकक्ष के 
दरवाज्ञे के की-होल से सटाकर रखते हं-कम से कम पटले वे केवर अपने कान ही इस कायं 
ने गाति थे । किसी राजनेता, सामाजिक कारयंकर्ता या धरमेगुर की भूत या वतंमान वंयवितक 
घटनाओं को धरेभाम प्रकट करने के लिये गम्भीर पत्रकारों में भी आपसमे होड लगी रहती 
है । वे महततवपूण व्यवितयों को आम रोगों की अदालतके कटह्रेमेखाखडातो करते टं 
परन्तु समूह्‌ की न्याय करने की क्षमता के प्रति उदासीन होकर अपने दायित्व से मुह्‌ मोड़ 
लेते हे । 

अपने आपको अभिव्यक्त करने की चुट जब हर किसी कोहो तौ यह्‌ आवश्यक नहीं कि 
कोई कलाकार, पकार आदि ही हो। जान मथाई नेहरू के निजी सचिव होने के नाते यदि 
किसी पुस्तक में कुं सनसनीखैज वाते छापे, वे थोडे समय के लिये कृदक पद्रः व्यवितयों की 
गपशप का विषय बन सकती है, यदि डोम मोरेस पत्रकारिता के जीवनके कु निजी “अनुभवः 
लिचे उसका भी कोई स्थायी महत्व नहीं । एसी पुस्तके तो पुस्तकालय के किसी कोनेमें 
स्वयंमेव गुम हो जाया करती है । "पटिनेस', /दि महाराजा" जसी पूस्तकं क्षणिक भरितत्व के 
पश्चात्‌ समय के उस्टविन मे चली जाती हँ । परन्तु 'ओडेपस' या द्रोपदी चीरहरण साहित्य 
की वस्तु होने के कारण चिर-स्थायी ही नहीं, नित नवीन सन्दर्भो मे व्याख्यायित होते रहे टं । 


मेरा नाम तेरा नाम एक नवि है। नवि एेसी साहित्य-विधा है जो श्रधिकतम लोगों 
करो प्रभावित करती दै। नवि हमारे दूसरों के प्रति व्यवहार को भी प्रभावित कर्ती है श्रौर 
हमारे आचार भी उसके पद्ने से अच्युते नहीं रह पाते । जव लेखक किसी पात्र के व्यवहार का 
व्यौरा देकर एक प्रकार से उसे प्रमाएपत्र देता है तो पात्रके व्यवहार से पाठक भी मानसिक 
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रूप से प्रभावित होकर एसी ही चेष्टाओं को अपने जीवन में दालने को प्रवृत्त हो जाता है। 
लेखक जव वयक्तिक रूप से विचारक हो जाता दै तो वह्‌ समाज को कुछ देने की योग्यता भीं 
पा लेता है। परन्तु अधिकतर उपन्यास केवलं धार के साथ वह्‌ जाते हँ ; उनमें तनिक 
संवेदना रहती है परन्तु बुद्धिश्र श अवश्य हो जाता है । सम्भवतः इसी कारण टी. एस. ईलियट 
को कहना पड़ा कि साहित्यालोचना मे निक मानदंडों की परमावश्यकता है । उपन्थासकार 
का दायित्व बहुत ही सूक्ष्म ओर वृहद्‌ टै । यह दायित्व श्रौर भी वदढ़ जाता है जवकि 
उपन्यासकार कौ महानता स्वीकार की जा चूको हो। मेरा नाम तेरा नाम' एक महान 
कलाकार के कीचड़में गिरने का लेखा बनकर रह्‌ गया हं । यह उद्घोष बड़बोल माह कि 
इस उपन्यास का मुख्य पात्र यह्‌ देशदहै। यह्‌ मान्यता भी निरर्थक सी लगती है कि इस देश 
को व्यवस्था आदमी नहीं बनाती है, छोटा भादमी गौर वड़ा आदमी बनाती है । 


यह सही है कि भाज देश एक विचित्र वेच॑नी में छटपटा रहा ह मौर इस छटपटाहट का 
भाभास ही नहीं प्रत्यक्ष अनुभव हर किसीकोहो चुकाहै। केक इसको इस शोचनीय दशा 
से उभारने की सोच रहैहैं। कुछकादावाहै कि अगर इस वर्तमान छटपटाहट से उसका 
उद्धार हो मी जाये, इससे इसकी अधिकांश जनता को कोई लाभ नहीं होने वाला । कुछ इसके 
इतिहास को देखते हुए इसके उद्धार की सम्भावनाएं इसके एतिहासिक क्रम को वनाए रखने में 
मानते हँ ओर जो कुठ व्यतिक्रम वीच-वीच में इसके इतिहास में श्राये हं उनका निराकरण 
भावश्यक समज्ञते हैँ । इसी देश के कुष वासी मपने इतिहास को समूल नष्ट करके बाद में नयी 
दिशा खोजने के पक्षमें हैं| 


इस देश का सवसे वड़ा दुभग्यि इसकी विशालता है ओर यही विशालता इसकी सबसे बडी 
णक्ति भी है। अपनी विशालता के अनुरूप ही इसमे विभिन्न श्रौर कभी-कभी विरोधी, 
मान्यताये रखने वाले लोग रहै तो एक दूसरे के प्रति सहिष्णु ओर असहिष्णु लोग भी यहां पर 
ही समय-समय पर उगते रहे हैँ । 


प्रभीकलहोकी बात हैः“ 


मेरा नाम तेरा नाम" वतमान इतिहास के इद-गिदं बुना गया उपन्यास है । इस इतिहास 
के साक्षी भभी प्रायः जीवित दहै । इस इतिहास की एेतिहासिक सामग्री अभी ताजी है ओर 
किन्हीं विश्वविद्यालयों के शोध छात्रों को सुरुभ भौर सहज प्राप्त होने के अतिरिक्त अभी 
पोपुलर रीडिग का विषय भी है । इतके कुष महत्वपूरण सूत्र अभी भ्राम आदमी, खास आदमी 
कौ भी, पहुंच से बाहर रखे गये हँ ओर अवधि बीत जाने का इन्तजार अनगिनत पाठकों को 
है। भविष्य में इस इतिहास काक्या मूल्यांकन होगा, यह्‌ भविष्य ही बतायेगा, परन्तु एक 
जिम्मेदार कलाकार (या कलाकार जिम्मेदार नहीं हो सकता {), अपनी बहत ही निम्न प्रकार 
की भावनाओं के वशीभूत होकर अपनी प्रखर वौद्धिकता से सहसा ही द्ुट्टी नहीं ले सकता ; 
न ही प्रसिद्ध एेतिहासिक व्यवितयों का नाम विगाड़्‌ कर भपने दायित्व से मुक्त हो सकता है । 


भौपन्यासिक कला इस बात में निहित नहीं हौ सकती कि प्रधानमन्त्री को मवनीश बनर्जी कहा 
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जाए ओर उसकी दो सन्तानो की कल्पना करके पुत्र क्षितौ को एल. एस. डी. का एडिकंट काहू 
करके उससे अपनी वहन शमि से बलात्कार कराया जाये ; शिला, पत्री, को एक अति 
विक्षिप्त वासना का शिकार बनाकर सिकन्दर मिर्जा, शिक्षामन्त्री, कौ तिवाहिता हिन्दू पत्नी के 
शयनकक्ष मे उसी के साथ सहसेज शायिनी दिखाया जाये, जिसके फलस्वरूप, सौतिया डाह्‌ के 
कारण पेरेमिला मिर्जा को, सुविधा कौ मेरेज मे, पेरेमिला मल्कानी बनना पड़े 


अभी यह वतमान इतिहास ही हैकिक्रिस्टीन कलर कांडके कारण लाङंह्यमको 
इस्तीफा देना पड़ा ; या अमेरिका के एक भूतपूवं राष्ट्रपति के व्यक्तिगत जीवन के सनसनीवेज 
कारनामे एंडरसन कालमिस्ट के विषय हृए । तत्देणीय पत्रकारों ने इन बड़ श्रादमियों को कोई 
मूखौटा नहीं ओढाया। फिर क्या वात है कि उपन्यासकार को, जिसने अपने आप्रको 
इतनी छ्रुट दी कि वह्‌ प्रत्येक वडे भ्रादमी के साथ-साथ उसके शयनकक्ष मे एक भ्रश्य व्यवित की 
भांति उपस्थित सब कुष्ठ देखता रहे, शिक्षामन्त्री, सांस्कृतिक मामलों के मन्त्री भादिके नाम 
गढने पड़ । ---^तुम में हिम्मतदहे तो दुनिया से वगावत करदो, वरना समय रहते ही 
इनको उघाडना चाहिए था । नाम बदल करके, जोड़ -तोड़ करके यथार्थे के नाम पर उनके 
सेकस प्लाइटस का वणेन देना उपन्यास कौ सं विटटी विगाडने के बरावर टहै। यह यथार्थं नहीं 
रहता, उपन्यासकार कौ मानसिक विक्षप्ति का बटोर पीटने कासाधनहो जाताहै। यों तो 
भगवतीचरण वर्मा के उपन्यास “सामथ्यं ओर सीमा' में रानी (राजकुमारी) के चाहने वालों की 
भीड़ ल्ग जातीदहै; या यशपाल के उपन्यास "क्यों फंसे" में "पत्रकार' अपनी वासनाश्रों की 
शुरुआत अपनी मामी के सहशयन के साथ केरताटहै ओौर हर आं प्रदशंनी या अन्यस 
ही स्थान मे अपनी वासनाओों की तृप्ति हृढता है। एेसी चर्चाओं का उपयुक्त स्थान चीप 
पत्रिकाएं ही हो सकती है। एक उपन्यास की कलेवर वृद्धि इन उत्तेजक वणंनोसे करके न 
पाठके को कुष हासिल होता है, न ही उपन्यासकार का कोई कथ्य पुष्ट या इष सिद्ध होता है । 
ये बाति तो किसी कोंफी हाउस मे किए गए गाँसिप के श्रतिरिव्त कू नहीं है । 


उषन्यासकार से ईमानदारी क्रा तकाजा किया जाता है गौर भ्राघुनिक युगम तो इसकी 
माग कुष्ठ अधिक ही है। ईमानदारी से यथां वणन से विष्वसनीयता भर दी जाती स । 
-- कल्पना की किस बेटंगी उड़ान से यह वात ग्रहण की जा सकती है कि सिकन्दर मिज अपने 
शयनागार मे पेरेमिला के साथ भोगरत है ओर उसकी नंगी देह से शमिखा की नंगी देह सटाकर 
सिकन्दर मिर्जा दोनों से एकसाथ वासना-तृप्ति करता है । यह्‌ उपन्यासकार का निजी मानसिकं 
विकृतियों को पाठक पर थोपने का प्रयत्न है । परन्तु अभी पाठक सु 
गांसिप को उपन्यास के माध्यम से ग्रहण करने को तयार नहीं । 
पाठक को "हिदायत नामों" से भली प्रकार मिल सकती है । 


धी ओरसजगहै। वह्‌ निरी 
भोगासन-िक्षा जरूरतमन्द 


गोछिप का अपना एक शवच्परु' भी है--इससे कहने वाले का लक्ष्य चूक जाता है । 
धालब्रह्मचारी परिमल राजघराने में प्रवेश पाता है, उसको कमलिनी देवी 'भोगासनः' सि 


है, वह्‌ स्वयं दोषी हं एेसी ध्वनि तो कदापि नहीं निकलती लेखक के कथन से ] बौद्धिक स्तर 
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पर निरपेक्ष भावसे विचार करने पर जगत्स्वामी सिन्नड एगेन्‌स्ट' है ! क्या यही व्यक्त करते का 
उटेष्यहैमृद्राका? क्षितीण अपनी बर्हन शमिला से बलात्कार करता है; उसका वाप उसके 
प्रति उदासीन है, उसकी मां उससे सुव्य ठे, परन्तु लेखक उससे श्चुव्ध नहीं वयोकि वह्‌ एल. एस. 
डी.के नशेमें ही उसते एसी रक्त करता है ! खेर, गांसिप इज गांसिप । भूतपुवं खाँ मिनिस्टर 
अमल्दास का इतिहास श्रपु से जोड़कर लेखक क्या कहना चाहता है, यह समन्न की द्र 
रसाई ही स्पष्ट कर सकती है । अप्‌ पर क्रान्तिकारिता थोपी हई दै, उसका पुत्र अमलदास रान्ति 
को वृत्ति को एक्सप्टायट करके "वड़ा श्रादमीः बनता हं ओौर कालान्तर में लाँ मिनिस्टर वन जाता 
दं ¦ लगताहै लेखक इस प्न में ह॑ कि "वड़ा आदमी का पत्र ही वड़ा! हो सकता है । एषा 
लगता द कि लेक--गांसिप के मूड मे- (“तरी करई खोल इग" के तेवर मे लिखि रहा है । 
इसरो ओर (वड़े आदमी" के पुतो, चिन्मय घोषाल जीर कितीश वैनर्जी, के प्रति उसकी सहज 
मानव्रीय सहानुभति है । (यदि उपन्यासकार दस मानवीय सहानुभरति को भी उभार सकता तो 
उपन्यास का कुछ मूल्य होता ।) यह्‌ मानवीय सहानुभूति श्रमल्दास के विक्षिप्त शरीर भौर 
मृत णरीरसे भी वह्‌ भरसक खीच लेता ठे । 'युअसं फेथफुली' का लेखक कहीं पर रम गया 
ठ तो केवल "वड़े आदमिों के सक्सप्लादइट्स का रुचिपूणं वर्णन देने मे ! 


र 


इस देण की स्वतंत्रता के साथ कई वर्गो की महत्वाकाक्षाए सवद्ध थीं, कुलेक का जिक्र 
तो इस उपन्यासमें है । नारियों का एक एसा वगं था जो श्रग्रोजयत का प्रशसक था लेकिन 
मर॑ग्रेजो शासक वगं - तक उसक्री रसाई न थी । स्वतेत्रता प्राप्ति के साथ-साथ व्यरोक्रेसी 
देगी लोगों के हाथ ठगी । उनसे सम्बधित नारी वगं अपने स्वप्नो को साकार करने का अवस्षर 
पा शया। प्रग्रेजों के अनुकरण पर यह नारी वरं (डस्कोधेक', 'वांटिक', "फलोंवर शो", "बरं 
इंटरनं शनल' आदि का संचालन चु धियायी आंखों से करने लगा । यह्‌ नारी वग न तो 
“वीमन्स लिव' का ओौर न ही भारतीयनारीकाकिसीभीरूपसें प्रतिनिधित्व करता है । 
इसी वगं कौ हिना, पेरेमिला, मिसेज अय्यर, शंला रोनावाला प्भृत्ति पात्र हैँ । इनकी शरीर 
यष्टि तथा पुष्टि के वर्णन मे-"मोल्स' से लेकर नाराज विल्लियों की तरह हिलने वाटी छातियों 
तक--इन मोटी चिकनी भौरतों की यौन-भूख मे- लेखक का रम जाना, रम करके अल 
हो जाना, फिर मजाक उडाना विचित्र संयोग है। भारतीय नारी की जीनियस के प्रति इस 
प्रकार को उदासीनता लेखक की ज्यादती है । यह उन नारियों के प्रति भवहेलना का भाव है 
जिन्होंने किसी भी पार्टी मे सिद्धान्तो को समज्ञ करके ओर उनका वरण करके ही अपना स्थान 
वना ल्या है। उदाहरण घसीटने की भ्रावणश्यकता नहो, यह भी तो वतंमान इतिहास है 1 

भारत का भपना सुदीषं इतिहास है, इस इतिहास से एक परम्परा विकसित हई है । 
कभी समय था जव सारा भारत बौद्ध हो गयाथा। भाज समय हे जब अनेक धमं होते हृए 
भौ कोई सिद्धान्त नहीं । धर्मं के नाम पर यदि कों चीज वची हुई है तो वह है भारतीय नारी । 
यह्‌ कहने मे कोई भनीचित्य नहीं कि भारतीयनारी ही भारतीय परम्परा है । वह्‌ इस परम्परा 
का निर्वाह करती आईहै। नूरजहां, लक्ष्मी बाई कोई आकस्मिक संयोग नहीं है । वर्तमान 
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युग में भी नारी वैयक्तिक कु ठाओं के कारण राजनीति के मंच पर नहीं उतरी, वह्‌ प्रतिक्रिया 
कारण ही राजनीति मे नहीं आई ; वह समयक मांग के अनसार अपनी योग्यता ओौर क्षमता 
कै बल पर आई है। इस उपन्यास में इतने नारी पात्रोंमेसे एक भी एेसा नहीं जो शरीर 
गनौर मस्तिष्क दोनों से स्वरी मात्र के अतिरिक्त मनुष्यभीहो ; प्रायः सभी पात्र एेसे हँ जिनके 
८हुदय के स्थान पर भी एक योनि-षिद्र है' । "व्रिसेस' कमलिनी घोषाल के व्यवस्था-विरोधी 
वक्तव्य भी केवल कु ठाजन्य प्रतिक्रिया ही दैँ। इस उपन्यास के प्रायः सभी पुरुष पात्र 'पेनिस- 
कांणस' है मौर सभी स्त्रियां विलास-मुभुक्षु! इस प्रकार लेखक आधी से अधिक जनसंख्या 
की अवहेलना कर गये हैं । 

कुठ समय पूवं किन्हीं एतिहासिक दवावों के कारण भारतके पूर्वी भाग मे नक्सलवादी 
उभरे। लेखक नते न जाने किस उर से उनको बगानवादी कह दियादहै। 'वगानवादीः 
विचारधारा के समर्थक कनु सान्या - उपन्यास में हिमांशु सान्याल- को अपना मसीहा 
समञ्षते थे । हिमांद्यु का विकास भारतीय कम्युनिस्ट पार्टीके छात्र-नेताके रूपमे किया गया 
है। उपरसे देखने पर वहुचेग्येवारासेःप्रभावितटै। लेकिन भारत पर चीनी आक्रमण के 
वराद से भारतीय कम्यनिस्ट पार्टी दो धडोमें विभक्तदटै। चीन समर्थक ओौर रूस समर्थक 
कम्युनिस्ट भारतम न जाने क्यो एक-दूसरे के विरोधी दहं । राय चीन समथेक धड़ेकारहै भौर 
माने रूस समथेक धड़े का। नक्सरुवादी, चीन समथेक धड़से हैँ । उपन्यास मे माने श्रौर 
राय (डिष्टी चीफ मिनिस्टर बनने के बाद) संशोधनवादी ओर साम्राज्यवादी हो गएदैँ। फिर 
भी हिमांशु का विरोध रायसे टै ओर माने के साथ उसका सम्पकं बरावर वना हुभा है। 
माने हिमांशुसे कहतादहैकिचे चे ही हौ सकता है। चे ग्येवारा-चिकारा। चिकारा 
चिकारा वाखा ही बजा सकता है । (हिमांशु से क्रान्ति की असफलता का इशारा ।) एेतिहासिक 
घटनाभों को इस प्रकार की तोड़-मरोड़से कौन सी वात हासिल हुई उपन्यास के सन्दभं में, यह 
विचार करने पर भी समन्न मे नहीं भाती । पुनः यहां माने डागे के सिवा गौर कोई हो नहीं 
सकता, चाहे कनु सन्याल की जीवनी का उपन्यास के हिमांशु के साथ कोई सम्बधनहो। 
उपन्यास के हिमांशु कौ तुलना यदि किसी चरित्रसेकीजा सकती है तौ आंँस्कर वाडइतल्ड के नाटक 
वेरा जार दि निहिलिस्टूस' की वेरा के साथ । परन्तुवेराके मुकाबले का चरित्र निमित होते- 
होति रह्‌ गया टै । तोड-फोड, मार-काट करना उसकी शपथ ओर उसकी क्रीड थी। उसने 
अपनी शपथ का निर्वाह जारेविच के स्थान पर अपनी हत्या करके किया। वाइल्ड ते वडी 
दक्षता से दिखाया कि साध्य से ऊपर साधन नहीं है । परन्तु हिमांशु के सम्बंध मे उपन्यास 
इस स्थिति पर भ्राके समाप्त हो जाता है कि साधन का प्रयोग एक मांक-प्रयोग के रूप में 
हया, अतः वह्‌ अपना लक्ष्य त्याग देता है । जहां इतनी विङृति दी तथ्यों को, घटनाभों को 
वहां एक चरित्र का चित्रण करने के किए उपन्यासकार अपनी बला की कुशलता दर्णा 
सकता था-उस माक-प्रयोग "दि रेवोल्यूशन' वाले जुस से प्रभाव चुराकर। ह्मि शु अपनी 
क्रान्ति के प्रतीक दी पिस्तौल फकने को नहीं कहता । हिमांशु का यह्‌ तकं बहुत कमजोर 
है कि वे (पिस्तौल) “चु गियों द्वारा परास्त- परास्त नहीं, लुगियीं दारा पषछठाडी क्रान्ति की 
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नुमाइणश वन सकेगी । यहां पर आकर यहं प्रभाव लक्षित होता हं कि क्रान्ति सोहेष्य भारंभ से 
ही नहीं थी ओर यदि कोई उदेश्य था तो वह्‌ रायको गोरीसे उड़ा देने का। वह भी इस 
लिए क्रि विदेश यात्राके लिए छाच्रनेताके रूपमे वह्‌ रायद्वारा कभी नही भेजा गया । जो 
जो भी गए अपात्रये। हां, लेखक ने एक विरोषता भरदीदहै हिमांशुमे कि वह्‌ न्य पात्रों 
की भांति लिविड नहीं है, स्त्री-आकषंण का शिकार नहीं वना है। इससे कम स्तर पर जाफरी 
दूसरा एेसा पात्रहै जो निमंत्रण पर भी परस्त्री गमन नहीं करता यद्यपि शएयामली के भाकषंण 
से वह मुक्त नहीं है । उपन्यासकार ने हिमांशु को वगानवादी होने की प्रसिद्धि ओर उसके 
नाम के भातंक का परिचय दिया है इसके वावजूद हिमांशु पर यह महानता थोपी गयी लगती 
है । उपन्यासकार के इस अधिकार को नकारा नहीं जा सकता कि वह्‌ प्रत्येक घटना कौ तहं 
मे जाए ओर काये-कारण सम्बंध प्रस्तुत करे । सेक्स प्ठाइट्स्‌ के सम्बध में वह्‌ गहरे पठ कर 
कीच निकाल लाया है, परन्तु महाजनवगान की घटना का कारण बताकर उसने एक जाच- 
कमिशन की भांति रिपोटं प्रस्तुत की है जिससे उस घटना का महत्व हीन होकर रहं जाता ह 
फिर भी ओल्ड कोस्पर की भांति सारे उपन्यास में यही रट लगाई गई है--वट इट वाज ए 
ग्रेट विक्री" । 
छोटा श्रादमो बनाम वडा श्रदमी 

उपन्यास में "छोटा आदमी" तो कहीं नजर ही नहीं भाता । यदि उनकी “अपांोजी' मे 
कुछ टै तो वे हैँ कुष्ठ "लोग" जिनमें किसी के अस्तित्व या ग्रनरितत्व कै वारे मे केवल दश्य 
वर्णनष्ै। जो हिमांशु के साथी ह क्रान्ति के वाहक है--उनमें मी कोई रम्बा आदमी' है तो 
कोई "वहत नाटा चौड। आदमी! ; या फिर 'टेढे वाज ओौर भेगी आंखों वाटा दूसरा आदमी, 
नहीं तो 'कौचसे सने हए सड चेहरे, (कीच भे दुवके हए मैले मेढकों जसे लोगों को भीड़, 
सड हए विल्कृल गजे भौर दरांती जैसे दांतों वाला आदमी, 'पख उगने के बाद मरनेकोहो 
रही चींटियों की तरह रंगते हुए मंले-मंले लोग'। यह्‌ छोटा आदमी साधारण मनुष्य का 
विक्त रूप, विचित्र रूप या वच्चो द्वारा बनाये गये हास्य-चित्र मात्रहैँ। यह्‌ भी कारण दै कि 
उनके द्वारा क्रान्ति के स्थान पर कुछ अवांछित कायं ही होते हँ । कलाकार भपने कौशल से 
इन चीजों (लोगों) मे भी जान डाल सकता था परन्तु यहां पर्‌ उपन्थासक्ार को अपेक्षा 
नाटककार कार्यरत दीखता है अतः ओौपन्यासिक जीनियस पिष्ठड के रह गयी है ; भौर 
अौपन्यासिक क्षितिज भी परिसीमित हो के रह गया है । "छोटा भादमी' कें लिए जो विशेषण 
उपन्यासकार के पास रह गये ह उनसे उसका मानवता कै प्रति क्षोभ ही ज्ञलकता हे । इससे 
वह्‌ भपनी विषय वस्तु के प्रतिपादन मे निश्चित असफलता के कारण छटपटाता सा उने एसे 
अपराध कराता है जो “छोटा आदमी" को ्रपनी जीविक यातनाभोंसे त्राण पनि के पथमे 
वाधक ही नहीं, घातक होते हँ । एसे एक "छोटा आदमी, द्वारा सुखलाल कीं निमेम हत्या से 
किसी प्रकार की त्रासदी का निर्माण नहीं हो पाता। सुखलाल को कीच मे सनी लो किसी 
भी प्रकार वीभत्स से उभर तहीं पकी । वीभत्स के परिदश्य भी पीछे छोडते हुए, भागे कौ भोर 
तीव्रगति से बढ़ पाने की लालसा ्रौर उहेश्य-क्रान्ति के प्रति एकनिष्ठता दशनि की अदस्य 
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वांछा के कारण, सभी वर्णन लेखक के दुःस्वप्न मात्र वनकर रह गये हैँ। यह तकं मान्य 
नही हो सकता कि “छोटा आदमी' को अस्तित्व रहित दिखाना ही उपन्यासकार कां उटेष्यहै। 
ग्रनजाने ही इसका निराकरण भी स्वयमेव हो जाता है जवकि "कंरिकेचर'मे भी जान आं 
जाती है भौर वह उत्क्रान्त हो जाता है क्योकि एक श्रहीर ने ब्राह्मण को कोनी से धकेल । 
वास्तव में पांच हजार बरससे मरेहुए नहींहँये लोग'। ये पांच हजार, सतत याततनाभो 
आर निरंतर इिग्रवेशन के बावजूद संस्कारोंसे जी रहेटँ। इन लोगों कौ संस्कार च्युत करके 
नहीं जिलाया जा सकता ; संस्कार च्युत करने वाले "हितंणी' (सुखलाल) तक की ये निर्मम 
हत्या कर सक्ते ह । यहां पर उपन्यासकार का मोहभंग होना चाहिए था ओर वगानवादियो 
को अन्तनिहित कमजोरियों को पहचान कर खिसियानी विल्टी की भांति बभा नोचने कगे 
फिक्र त्याग देनी चाहिए थी। एेसा न करने के कारण ही वह समाज के उस गिरोह को "वरग" 
समञ्ञ वेठा है जिनके साथ सत्ता संयोगवणात संबद्ध दै (वह स्वयं कहता भी है कि राजसत्ता 
रजघ्ावे कौ भांति जांधियों से बहती है !) ओर अपनी इसी मुञ्च के कारण उस (गिरोह) के 
व्यक्तिगत जीवन की चर्चा करने लग वंठा ह । भमेरानामतेरानाम'में जहां भी लेखक को 
मौका भला जिस किसी की ष्टीष्ठालेदर करता चला जाता हे । मदन प्राणनाथ मौर सुधांशु 
पाठक को सहानुभूति के पात्र ह) सरूपसिह्‌, श्यामानन्द मल्कानी भौर मालिनी सान्यालभी 
इसी कोटि में श्राते है क्योकि ये सवन वड़ा आदमी हं गौरन "छोटा आदमी यदि 
उपन्यास मे लेखक को कोई सफलता मिली टे तो वह्‌ इन्हीं गौण पारं में चव्य है । जोहरा का 
किस्सा, किस्सा कहने का लोभ संवरण न कर सकने के परिण म-स्वरूप ठोस दिया गया है| 


क्रान्ति बनाम परोपकार 

जाफरी में परोपकार कौ भावना का वर्णन नितान्त असंगत प्रौर अस्वस्थ है । परोपकार 
को भ।वना, श्ट इज्म", से ही प्रेरित हिमांशु भी दहै । परोपकार की विडम्बना यह्‌ है कि जिसके 
उपकार को बात सोची जाती है उसको उसकी परवाह नहीं होती । जिन सवके 
जीवन-स्तर को बढ़ाने की वात की जाती दै वे अपने वर्तमान जीवन-स्तरसे भिन्न 
जीवन-स्तर की कल्पना भी नहीं करते भौर परिवतन' या क्रान्तिः मे यदि वे रुचि 
लेते है तो केवल खिलवाड़ के ल्ियि । एेसी हालत में केवल एक निश्चित परिणाम होता रै-- 
क्रान्ति की असफलता । परोपकारी अपना सा मुह्‌ लेकर रह जाते ठं ; इतिहास के खंडहर 
मे लुप्त हो जाते है। परन्तु भौपन्यासिक पात्रों को उपन्यासकार उभार सकता है, जैसे 
लों ^& के जां-वल-जां को उभारा गया है, यदि वह चाहे तो । जाफरी भौर हिमांशु को 
सम्भ्रम म डार्कर लेखक ने इसके प्रति अपनी अनिच्छा का भदा परिचय दिया है । 

इस उपन्यासमे न केवल पात्रों की, संस्थाओं श्रौर संस्थाओं के प्रतीको की भी अवहेखना 
की गयी है । भारतीय संसद में रम्भ से बड़े भ्रबुद्ध ओर प्रखर सांसद भौर विशेषकर स्पीकर 
हृए & । उनकी संसद प्रणाली के चारन कौ काफी भौर उचित प्रशंसा भो हई दै । परन्तु 


मेरा नाम तेरा नाम" में स्पीकर एक श्रसभ्य भौर शिष्टाचारहीन मिट्टी का साधव" के 
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अतिरिक्त कुछ नहीं है । संसद की कायंवाही के दौरान दो वार (अध्यक्ष महोदय ने कुछ भजीव 
तरह से एक कोल्ह ऊंचा किया श्रौर फिर नीचे कर छ्िया। प्रनके पीछे वैठे हुए (2) एक 
पगड़धारी आदमी ने नाके को थोड़ी-थोड़ी हरकत देनी शुरू कर दी ।' भौर इस संसद के 
मूखं सांसद सारे देशको मूख वना के रखते हैँ (?) क्योकि “व्यवस्थाकै प्रो" पर ही यह 
ससद अटक कं रह्‌ जाती हं । लेकिन अपनी असतकता में लेखक यह भी मानतादटै कि देश 
महाजनवगान को वारदात से हिल गया है जिसका प्रमाण यहु कि संसद कै पूरे सत्र मे बारह 
दिन केवल महाजनवगान कौ घटना को लेकर ही बहस हुई । 
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लोक संस्कति ओर साहित्य 


--उां० रामदरश पिश्र 


संस्कृति का स्वरूप 

संस्कृति शब्द अपने आपमे इतना टचीला है कि इसकी अनेक व्याख्याएं की गयी है| 
उत व्याख्य।भों के जालमे न उलज्ञ कर यह्‌ कहा जा सकता कि मानव की रक्षा ओर उत्कं 
के लिए जो वचारिक भौर भावात्मक प्रयत्न होते रहे ह उनका सामूहिक रूप सस्छरृतिटहै। 
इसके भ्र॑तगंत धमे, दशन, साहित्य, कलाएं सभी समाहित हो जाती हैँ, इन भावात्मक अर 
वे चारिक भ्ग्रत्नों का प्रतिफलन बाहरी जगत मेँ होता रहता है जिसके फलस्वरूप विशेष प्रकार 
के रीतिरिवाज, वेणभूषा आदि वनते है मौर पर्वा, त्योहारों, उत्सवों आदि की योजना 
रहती है । इस प्रकार सस्कृति के भीतरी ओौर बाहरी दो पक्ष हो जाते हैँ। भीतरी पक्षमें 
भावात्मक ओर वेचारिक प्रयत्नो को लिया जा सकता है तथा बाहरी पक्ष मे रीतिरिवाज, वेश- 
भुषा, पवे-व्यौहार भादि आते है। प्रायः देखा गया है कि भावात्मक श्रीर वैचारिकं जगत में 
हटचले मचती रहती दँ 1 युगीन संदर्भो के दबाव ओर मानवीय श्रनुभवों, दष्टो श्रौर त्यों में 
तनाव पैदा कर उर्हं परिवतित करते रहते ह किन्तु वेशभूषा, रीतिरिवाज आदि प्रमागत दग 
से चरते रहते टँ । परिवतंन इनमे भी होते हैँ किन्तु ये जातीय सर्कुति के प्रतीक कै रूपमे 
किसी न किसी रूपमे वतमान रहते हँ । इनमे तेज बदलाव नहीं दिखाई प्रडते । फंशन के 
` स्तर पर भने वाले बदलावों की बात नहीं कही जा रही है। फंशन कै स्तर पर वदलाव के 
बावजृदं व्यक्ति विभिन्न सास््ृतिक श्रवसो पर परंपरावादी ढंग कै वस्त्र आदि पहूनते हैँ । 
पर्वों भौर त्यौहारों की स्थिति तो गौर भी स्थायी है। अनेक देणों अर जातियों के भपने- 
अपने पवं ओर त्यौहार टँ । आधुनिकता के विकास के वावजूदये ज्यों के 


त्यों वरकरार हैँ 
हां इनके साथ व्यक्ति के कगाव में कुछ कमी अवश्य मायी है । 


लीक संस्छृति कम पहचान 
संस्छृेति का एक पहलू लोक-संस्छृति दै । संस्कृति की परिधि में आधुनिक वोध सम्पन्न 
शिक्षित समाज की सस्कृति भी श्राती है भौर क्रमागत मान्यतां, विष्वासों मौर मूल्य चेतना 
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से जुडे हए अपद्‌ या कम पढ़े लिखे देहाती श्रंचल के लोगो को संस्कृति भी मातीदै। लोक से 
अभिप्राय "मनुष्य-समाज के उस वगं से है जो आभिजात्य संस्कार, शास्त्रीयता भौर पांडित्य की 
चेतना ओौर पांडित्य के महंकारसे शन्यहैश्रौर जो एक परंपरा के प्रवाह में जीवित दै । ॥ 
इसी लोक्र की संस्कृति का नाम लोकसंस्कृति है । खोक-संस्कृति अपेक्षाकृत अधिक स्थिर, 
पर्परावादी भौर सामूहिक होती दै। उसमे परिवतंन की प्रतरि.या बहुत मंद गतिसे काम 
करती है । लोक-संरकरति का एक पक्ष (आंतरिक पक्ष) रोक जीवन के रागात्मक अनुभवो भौर 
जिन्दगी के वारे मे लोक की सोच-समज्ञ मान्यताश्रों तथा मुख्य चेतना से वना है, दूसरा पक्ष 
(बाह्य पक्ष) पव -त्यौहार, प्रकृति, रीतिरिवाज तथा वेश-भूषासे बनादहै। ये दोनों पक्ष काफी 
टूर तक एक दूसरे से प्रभावित हैँ। बाह्य पक्ष एक वस्तु केरूपमें लोक जीवन कौ भावना 
मौर वैचारिकता को अपने ऊपर टिकाताहै भ्रौर ईसरी ओर आंतरिक पक्ष श्रपने को मूतं करने 
के लिए बाह्य पक्ष का विधान करता है। खोक-सस्कृति कौ भभिव्यविति के करई माध्यम हं 
जिनमें सर्वाधिक महत्वपूणं माध्यम लोक-साहित्य है । लोक-साहित्य मे एक मोर खोक जीवन 
का दुख-ददं, हषं -उत्लास का अनुभव तथा जीवन पर वंचारिक प्रतिक्रियाएं मिलती हैँ तौ दूसरी 
भ्रोर पर्व, त्यौहारों भौर प्रकृति के विविध चिन्न मिरते हैँ । लोक-जीवन के दुल-ददं, हषे-उल्लास 
मौर र्वचारिक प्रतिक्रियाओं का स्वर प्रायः पारपरिक अधिक होता है जो समकषलीन अथे- 
व्यवस्था के ठोस दबाव का परिणाम न होकर नियति केष्ूर विधान का परिणाम होता हे, 
जिनकी वंचारिकता सामाजिक विषमतां की बेचैनियों से पैदा न होकर बने बनाये रूप में 
चलती आती है। किन्तु आधुनिक काल म आकर लोक-साहित्य अपने समय की बेचनियों से 
जुड़ जाताहै। देश की गुखामी मौर समाज की जडता के विरूढ जो अनेक वचारिक ओर 
भावात्मक आंदोखन उठे, उनमें केवल पटं लिखे लोग ही शामिल नहीं ये, अपद्‌ किसान ओर 
मजदूर भी शामिलुथे । शहर ही शामिरु नहीं था, गांव भी शामिल था। अर्थात्‌ वह्‌ समुदाय 
भी शामिल था जिससे लोक बनता है । मैदान, जंगल, पहाड़ सभी इलाकों मे एक नयी चेतना 
उत्पन्न हो रही थी । यह चेतना रष्टरौय थी जिसमें सामाजिक जागरण कास्वर भी था भौर 
साधिक विषमता फ पहचान की आहट भी थी । इस प्रकार लोक चेतना पारंपरिक सुख-दुःख, 
राग-विराग ओर मूल्य-दष्टि को वहन करने के स्थान पर नये ठोस राजनीतिक, भाथिक भौर 
सामाजिक संदर्भो मे प्राप्त सुखदुःख, राग-विराग ओौर मूल्य-च््टि से स्पदित होने लगी थी । 
ईश्वरीय न्याय व्यवस्था कै नाम प्रर होने वाले सामाजिक शोषण के प्रति उसमें समञ्ञ उभरने 
लगी थी। इस प्रकार इस कारु की लोक-संस्कृति अपनी वँचारिक श्रौर भावात्मक भूमि पर 
प्रधिक युगीन होने लगी थी । लेकिन लोक-संस्छृेति युगीन संस्पशं पाकर भी अपनी परपरा की 
जड़ से नहीं कटती । सदियों से बहता चल! श्राता मानवीय दुख-ददं उसमे बहता रहता है । 
हम लोक-सादहित्य के माध्यम से लोक संस्कृति की इस परंपराशीलता ओर युगीन चेतना की 
सहयात्रा की पहचान कर सकते हँ । लोक-साहित्य कौ एक सशक्त विधा है खोक गीत । यदि 
भोजपुरी लोकगीतों को आधार बनाकर बात कौ जाये तो ज्ञात होगा कि इसमें विभिन्न 





१. हिन्दी साहित्यकोश, माग १, प° ७४७ 
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वांखछतिक अवसरो, पवो श्रौर ऋतुं ॐ अनुप्ार विभिन्न प्रकार के लोकगीत हैँ । सास्ति 

अवसरों में, जन्म, यज्ञोपवीत, विवाह आदि होते हँ। सोहर इस अवसर का सर्वाधिकं 

महत्वपूणं लोकगीत है । पर्वा में होली, दिवाली, शिवरात्रि, नागपचमी, कात्तिक स्नान तथा 

अन्य दयोरै-छोटे त्यौहार अति हैँ। इन सवके लिए अलग-अगल लोकगीत ह । ऋतुश्रोंपे 

सम्बंधित लोकगीत है- होटी, चेता, कजली आदि । इसी प्रकार धोवियों, कहारों, हरिजनों 
प्रादि जातियों के अपने-अपने गीत हँ । कु प्राचीन कथाओं पर बने हुए टोकगीतमभीदहैं। ये 
गीत पीदी-दर-पीदी ज्योकेत्यों चले आतेरहँ। ये गीत हमे प्रभावित करते टं क्योकि इनक 
आलंबन थोड़े बहुत अनुपात मे अभी हमारे समाजमेदहँ। ये गीत प्रयः मानवीय संयोग-वियोग्‌ 
से उत्पन्न उल्छास ओर वेदना तथा अलेवन ओौर उहीपनकेरूपमे स्थिति प्रकृति सौन्दयं के 
है । इनके अतिरिक्त मांगलिक अवसरों के उल्लास तथा प्रेमेतर मानवीय वेदना के भी स्वर 
द्नमे हँ । प्रकृति तो अनाद्दकाल से अपने आदिम रूपमे स्थितदटैदही किन्तु हमारे मानवीय 
मुख-दुःख को जगाने वाली ग्रामीण सामाजिक व्यवरथा भी वहत कु सदियों से भपने पारंपरिक 
रूप में स्थित रहती आयी है । पुत्र जन्म का शुभ माना जाना, लडकी के जन्म का विषादकारी 
माना जाना, ल्डकी की शादी का आधिक ओर मानवीय ददं, उसके अनिटिचत भविष्य की 
पीड़ा, कमाने के किए पुरुष का परदेण जाना, | वर्षां तक न लौटना, पत्नी का वियोग जन्य पीडा 
से गुजरना, घर की आधिक मजबूरी, विषम विवाह, असफल प्रेम आदि न जाने कितने सदर्भं टैं 
जो सदियोंसे रै ओर ग्राज भी मिटे नहीं । लोकगीतो में इनकी वड़ी मामिक अभिव्यक्तियां 
हई है । इस लिए पारंपरिक प्रकार के लोकगीत भ्राज भी प्रासंगिक बने हुए हैँ किन्तु अव धीरे- 
धीरे शह रोन्मुख खोकचेतना के लिए इनका आकषण कम हो रहा ह । अव इनकी जगह फिल्मी 
गीत महत्व पाने कगे हैँ । युगीन संदभे में यह लोक चेतना भ्रौर संस्कृति के वदलाव का एकं 
संकेत है । धीरे-धीरे कोक-चेतना व्यावसायिक ओौर नगरोन्मुख हो रही है इस लिए वहं 
लोक गीतो को अन .धुनिक समज्ञ कर छोडने र्गी है । 


लोक साहित्य का बदलताष्प 


इन पारंपरिक रोकगीतों के साथ-साथ आधुनिक कामे नयी सामाजिक, राजनीतिक, 
ग्राधिकर चेतना के अनेक गीत च्वि गये । पारंपरिक लोकछठदों मे नयी वस्तु भर दी गयी। 
कजली, बिरहा, होरी, गाली (शादी के अवसर पर गाया जाने वाला गीत) आदि अनेक लोकः 
छदो मे अनेक समकालीन प्रसंगो भौर चेतनाओं को रूपायित किया गया । प्रेम के प्रसंगो को 
गाने वाले छन्द सामाजिक भौर राष्ट्रीय ऊर्जा के गीत गाने खगे । साथः ही शोषित जातियों नै 
अपने पारंपरिक गीतों मे शोषण के विरुद्ध प्रत्यक्ष या प्रच्छन्न स्वर ऊंचे किये । 


आधुनिक काल मे लोक-जीवन की पारंपरिक स्तब्धता टूटने लगी भौर स्वाधीनता कै 
पश्चात्‌ तो उसके दुटने का क्रम बहुत तेज हो गणा । गांवों मे नयी राजनीतिक-अा धिक 
परिस्थितियां भौर तज्जन्य प्रमाव उभरे। इसके फलस्वरूप सामाजिक जीवन बहुत तेजी से 


बरदलने लगा । शिक्षा का प्रसार होने रगा । शहरो से संपकं घना हो गया । फलस्वरूप गांव 
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की अति भावात्मक मानसिकता व्यावसाथिकता, उपयोगिता भौर वौद्धिक चतुराई रसे सम्पन्न 
होती गयी 1 सम्बंध भौर मूल्यों मे बहुत बदलाव आये । प्रकृति मौर पर्व के प्रति रागात्मक 
लगाव कम होता गया । राजनीति के प्रभावने एक श्रोर लोक-~जीवन को अपने अधिकारो कै 
प्रति सचेत किया, दूसरी गोर उसमे भयानक टूटन, स्वाथेन्यस्तता, भसुर्षा आदि का भाव भर 
द्विया । आज छोक-जीवन एक दूसरा ही रोक-जीवन है । चाहे भला हो, चाहे बुरा यही ययाथं 
हे ओर इसकी संस्छृति अत्यंत संक्रांति भौर बहुभायामी बन गयी है । नये संदर्भो में एकश्रोर 
लोक-चेतना अत्यंत जटिल बन गयीदहैतो दूसरी ओर स्थायी रूप में वतंमान प्रकृति के प्रति 
उसका लगाव कमहो रहा है। इस लगाव की कमी का परिणाम यह्‌ हो रहा है कि जगल, 
वाग, वगीचे कटते चले जा रहे है प्रौर खेत बनते जा रहे दह । 
लो क-संस्ठरति बनाम शिष्ट पारित्य 

प्राणवान िष्ट साहित्य क! लोकसंस्कृति से गहरा सम्बंध होता हं । शिष् साहित्य की 
दो कोटियां देखी जाती हँ । एक कोटि व्यवितनिष्ठ साहित्य की दहै, दूसरी कोटि समाजनिष्ठ 
साहित्य कीहै। व्यकितिनिष्ठ साहित्य में रचनाकार अपने मन में या किसी अन्य व्यक्ति के मन 
मे उ हुए भावात्मक उद्गारोंको वाणीदेताहै। यदि वह रचनाकार किसी भभिजात कुकुमें 
पैदा हुआ है ओर आगे भी अभिजात या कुटीन लोगो के परिवेश मे ही धिरा रहता हैतो 
जाहिर है कि उसकी भावनानों, उसके संस्कारों, उसके श्रनुभवों का जन-सामान्य से कहीं जुड़ाव 
लक्लित नहीं होगा । उसके अनुभवो या भावनाभों का सम्बंधया तो उसी से होगा या उस विशेष 
कुलीन वं से होगा जिसके वीच उसकी जीवनयात्रा चलती है । -रीतिकाल में हम देखते हैँ कि 
यद्यपि कवि सामान्य वर्गं मे पदा हूए ये किन्तु जीविका शर यश के लिए वे राजाओं श्रोर 
सामतो के दरवारोंके परिवेशे वंध गएुये। इस किण उनकी कविताओं का सम्बंध श्युगारिक 
भावना से जुड गया था भौर श्छुगारिक भावना भी प्रायः स्थूल जौर उत्तेजक थी। इसका 
सम्बंध या तो कवियों की निजी सुचि से जुड गया था या दरवारी परिवेश से। लोक-संरकृति 
से इसक्रा कोई सरोकार नहीं था । यों ऊपर-ऊपर से लोक-संस्कृति के कुछ स्थूलं उपकरणों का 
शयु गारिक संदभं में स्थुल उपयोग अवश्य आभासित होता हं किन्तु लोक -संस्छृति की मूर चेतना 
यहां सवथा अनुपस्थित हे । 


आधुनिक काल में मन कौ प्रंथियों को खोलने केत्रम में ओौर एक विशेष प्रकार को 
आधुनिकता की समक्ष को रूपायित करने कौ प्रक्रिया में अनेक लेखकों ने अपने ही व्यक्ति या 
किसी अन्य व्यवित के बहत सीमित सत्य को उदूघाटित कियाद भ्रौरं चहि इन रचनां के 
कद्र मे वहु स्वयं रहा हो या कोई अन्य व्यवित, वह प्रायः पटा-ल्िखा णहूरी मध्यवर्गीय व्यित 
ही है जिसका लोक-जीवन से कोई सम्बंध नहीं दिखाई पड़ता । . इस लिए ये रचनाएं चाहं 
कितनी ही गहराई का आभास क्यों न देती हों, उनमें जीवन कौ शविति का मभाव दिखाई 
पडता है। इनकी गहराई वास्तविक नहीं काल्पनिक है अौर इस प्रकारका साहित्य एक 
विशेष प्रकार की मानसिकता को कु समय के किए तुष्टि मले ही प्रदान करता हो उसमें न तो 
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बदलते हृए इतिहास के यथां का ताप होताहै श्रौर न इतिहास कौ कोई नई दिशादेने की 
शक्ति । इनमे जो विद्रोह दिखाई पड़ता है वह एक निषेध मात्र होता है, वह भी प्रायः यौन 
संदर्भो मे । उसमे जीवन की सुजनात्मक शक्ति का अभाव होता है । 
इसके विपरीत रोक संस्कृति से जुड़ा हुभा साहित्य अधिक प्राणवान ओौर स्थाई तथा गहर 
प्रभाव वाला होता है। ऊपर लोकसंस्कृति के विवेचन में उसके आंतरिक भ्रौर बाह्य पक्षों कौ 
तथा उनके सम्बंधों को विश्लेषित करने कौ प्रक्रियामे कहागयाहै कि लोकसंस्कृति में एक 
ओर लोक-जीवन की भावात्मक भौर व॑चारिक दुनिया होती है, दूसरी भोर रीति-रिवाज, 
वेशभूषा, पवं -त्यौहार ओौर प्रा$ृतिक परिवेश होते हँ । शिष्ट साहित्य जव एक व्यापक यथां 
से जुडने का प्रयत्न करता है तो वह शिष्ट कहे जाने वाले सीमित समाजों का श्रतिक्रमण कर 
एक वड़े समाज के पसि जाता है जहां शिष्टैतर रोगों की एक बड़ी दुनिया होती है भौर वह्‌ 
साहित्य उस दुनिया के अनेक प्रकार के अनुभवो, मान्यताओों, विश्वासो, सम्बंधों, मूल्यों आदि 
कोतोग्रहणकरताहीदहैसाथदही वे जिस परिवेशमे मूतं होतेह भौर जिस रूपमे मूतं होते 
है उसे भी भपने भीतर समेटता है । वास्तवमें रिष्ट समाज चाह कितना भी चमकीला ओर 
तकसम्पन्न हौ उसमें एक जडता होती है ओर लोक-जीवन चाहे कितना भी खुरदरा ओर 
विश्वासमय हो उसमे एक रोच ओौर गति होती दै, उसमें एक वह्‌(व दिखाई पड़ता है। इस 
लिए जब-जव शिष्ट समाज से जुड़ा हुआ शिण साहित्य जड होने लगता, उसे प्राण ओर गति 
प्राप्त करने कै लिए लोकसंस्कृति के पास जाना पडतादै गौर यह्‌ आकस्मिक नहींहै कि 
साहित्य के पूरे इतिहासमे वह्‌ दौर अधिक प्राणवान रहा है, जिसका सम्बध लोक-संस्छति के 
समग्ररूपसे रहादटै। | 
इस इष्टि से भक्तिकालोन साहित्य कौ शवित देखी जा सकती है । भक्तिकारीन साहित्य 
भारतीय साहित्य के इतिहास में पहली बार एक आन्दोलन के रूप में लोक-जीवन से जुड़ा । 
भक्ति के क्षेत्र में जाति्पांत, ऊच-नीच का भेदभाव समाप्त हौ गया । "मनियत सर्वाहि राम कै 
नाते सृदद सुसेव्य जहां लौ" की भावना ने जोर पकड़ा । यह आन्दोलन एक ओर ईश्वर की 
व्यक्तिगत आराधना से जडा था, दूसरी भोर खोकमंगलसे। तुलसी ने रामचरितमानस में 
भक्ति का जोरदार प्रतिपादन तो क्रिया ही, साथ ही भाराध्य रामको लोकजीवन के बीच 
उपस्थित कर कोकजीवन की विविध भ्रांतरिक मौर बाह्य छवियों का उद्घाटन किया । उन्होने 
महाकाव्य परंपरा को लोक-जीवन से जोड़ कर उसे एक नया श्नायाम दिया भौर मानस को 
देखकर सचमुच यह कहा जा सकता हं कि महाकाव्य जातीय जीवन की समग्रता की गाथा होता 
ठै, वह केवर नायक के समग्र जीवन का ही चित्र नहीं होता । तुलसी ने प्रस्तुत श्रौर श्रप्रस्तुत 
दोनों माध्यमो से रामकथा का प्रसार रखोकजीवन के बीच किया अर उन्होने लोक-ह्‌दय, लोक- 
व्यवहार, लोक-मूल्य, लोक-विश्वास, छोक-भाषा, खोक-रीति आदि सभी से रामकथाको 
संवलित किया । इसीक्ए मानस की रामकथा को एक अल्गही शक्ति ओौर छवि प्राप्त हुई 
प्रौर वह खोक मे तथा शिष्ट पाठक समुदायमें इतत प्रिय हुमा । एक सीमित संदभं मे सूरदास 
ने भी कृषि प्रधान देश के नायक छृष्ण की रीलाभो को लोक-जीवन से जोडा । ग्वाल समुदाय 
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छोक को प्रतीक है ओौर कृष्ण उसके अगुवादहैँ। कृष्ण छीला की गहरी प्रभावोत्पादकता का 
रहस्य उसकी लोकसंस्कृति से संप्क्तिहीटै। लोकसंस्कृति की बहिरंतर छवियां कृष्णलीला 
को प्राणवान वनाती हैँ । श्राचायं रामचन्द्र शुक्ल ने जायसी के पद्मावत के सौन्दयं का सम्बध 
भौ रखोक-संस्करृति से जोड़ा है । 

निगुण कवियों में लोक-संस्करृति की विद्रोही चेतना का भायाम दिखाई पडता है। शिष्ठ 
भौर करीन समाज ने धरम, संस्कृति प्रादि के नाम पर छोटी जातियों के विरुद्ध शोषण का मोर्चा 
खडाकररखाथा। निगुण कवि प्रायः छोटी जातियोंसेअयेये। वे सही अर्थो में छोक 
प्रतिनिधिथे। वे इस शोपण के विरुद्ध विद्रोही चेतना का अनुभव कर रहे थे भौर उन्होने 
धक्कामार शब्दों मे उसे व्यक्त किया। कवीर मे यहु चेतना सबसे अधिक प्रखर थी। लोक- 
सस्कृति को विद्रोही चेतना (जो विश्वासो भौर मान्यताओं के ठहराव पर आधात कर संस्कृति 
को नये आयाम देती है गौर उसमें एक तेज वहाव लाती है) कवीर साहित्य मे दिखाई पडती 
दै । इस लिए हमारे साहित्य के इतिहास में कबीर साहित्य की शक्ति अनुपम मानी गयी है । 
भक्त कवियों ने, चाहे व्यक्तिगत साधना काक्षेत्र रहा हो चाहे सामाजिक यथाथं का, सवत्र 
लोक-विवो, लोक-कथाभं का प्रयोग कियाहै। इससे कविता का कथ्य मूतं होतादहै। वहं 
मनुष्य के भादिम संस्कारों को सहज ही दुता है भौर उसके भावों को क्लनक्षना देता है । 

भक्तिकाल के पश्चात्‌ भाधुनिक काल में लोकसंस्कृति से जुड़ने का प्रवाह उमड़ा । 
भारतेन्दु श्रौर उनके साथियों को देश ओौर समाज के उद्धार की जो गहरी चित्ता व्यापी, उसके 
फलरवसूप वे लोग लोक-जीवन से जुडे। शासन-ग्यवस्था ओर समाज-व्यवस्था की दुहरी 
विसंगतियों के पाट में पिसते लोक-जीवन की श्रोर उनकी इष्टि गयी । महामारी, भकाल, 
टेक्छ, चु गी, पुकिसि भौर अफसरशाही के जुल्म, भ्ररिक्षा, बेमेर विवाह भादि को साहित्य का 
विषय बनाना लेखकों की लोकोन्मुखी चेतना का परिचायक है । इस लिए एक ओर तो इन 
लेखकों ने लोक-जीवन कौ परंपरागत स्तब्धता की पहचान कौ, दूसरी भोर नयी स्थितियों में 
उसके मन के वदलाव को देखा, ओर साथ ही साथ उसमें नयी चेतना की हलचल पदा करनी 
चाही, तीसरी भोर लोक-साहित्य के छन्दो, भाषा ओर पद्धतियों का इस्तेमाल कर लोक -चेतना 
के सम्प्रेषण को अधिक सुगम वनाना चाहा । इन्हीं विशेषताभों को देखकर आचाय शुक्ल ने 
कहा कि साहित्य श्रौर जीवन के बीच जो खाई बनती जा रही थी, उसे भारतेन्दु ने पाटा । 

आधुनिक साहित्य का द्वार भारतेन्दु ही खोकते हैँ । ओर वह द्वार उनके साथियों के इस 
प्रकार के छोकवादी साहित्यसे ही खुलता है । यह बात कही जा सक्ती है कि भारतेन्दु युग 
का यह नया साहित्य कलात्मक उपलब्धियों के शिखर नहीं दुता, किन्तु यह बात भी उत्तते ही 
वलपूवेक कही जा सकती है कि बाद की साहित्यिक उपलब्धियों का भूलाघार भारतेन्दु काल 
की यह्‌ लोकोन्मुखता ही है । उसे नीव कह सकते ह । सशक्त साहित्य की परपरा खुरदरे 
जीवन के साहित्यसे ही शुरू होती है, चिकने चुपड़ शिष्ट जीवन के साहित्य से नहीं । 

द्विवेदी कालीन साहित्य की चेतना भी राष्ट ओर समाजसे जुड़ी रही किन्तु उसने लोक- 
जीवन के वतंमान कौ अपेक्षा राष्ट्र के मतीत गौरव को अधिक रेवाकित किथा। यह सच है 
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कि उसने अतीत को वतमान के संदभ म काफी दूर तक पूननि्मित भी किया, किन्तु वे सीघे 
टोक-जीवन के वतं मान विविध प्रसगा से कम टकराये भौर लोक-साद्ित्य को शक्तियो का भी 


कम इस्तेमार किया । 


लोक संस्छृति से जुडने का श्रुत समारोह 

| भारतेन्दु कालके बाद स्वातव्योत्तर काल मे लोक संस्कृति से जुड़ने का अद्भुत समारोह 
दिखाई पडता है । छायावाद कौ कवितामें निराला ही भपना कुठ कविताओं मे लोक्र-जीवन 
की चेतना से जुडते हुए दिखाई पडते है । हां, कथा-साहित्य के क्षेत्र में प्रेमचदने टोक-चेतना 
को शिष्ठ साहित्य की शक्ति ओर उपरृब्धि का एक प्रमुख नाधार हा वना दिया । प्रेमचंद ने 
लोक-संस्करति के नाम पर लोक मेँ प्रचलित जीवन-पद्धतिया क ही नही लिया, बत्कि उन्होने 
लोक क ठेठ लोगो- अभिशप्त किसानों, मजदूरों तथा आर्थिक अर सामाजिक चषि से शोषित 
्रन्य लोगों को अपने कथा-साहित्य का आधार बनाया । लोक-जीवन की सुखदुःख क विविध 
संवेदनाभों का चित्रण कर उन्होने उसकी वास्तविक स्थितियों कातो चित्रण कियाही साथही 
उसमे आने वाले चेतनागत परिवतंनों को भी रेखांकिंत किया । यातना, अभाव, परपरागत 
मान्यताभों, ईश्वरीय न्याय के नाम पर चने वाले शोषण के प्रति विश्वासो का चित्रण करने 
के साथ-साथ लोक-जीवन में उगती हई नयी ऊर्जा, समञ्च एवं विद्रोह वृत्ति को भी उभारा) 


प्रेमचंद के साहित्य में जो शक्ति है वह्‌ खोक-जीवन की इसी चेतना की पहचान कष षक्ति दै) 


भ 


लोक-गीतों के नये प्रयोग कौ ओर संकेत करके प्रेमचंद ने लोक-साहित्य को पारपरिक संवेदना 
के वाहक के साथ-साथ नयी चेतना कां भी वाहक बनाया । "गोदान मे होटी के श्रवसर पर 
गोबर ओर उसके साथियों द्वारा खेला गया स्वांग लोकगीत के माध्यम से शोषण का फदाफाश 
करता है । प्रेमचंद ने पारंपरिक गीतो का भी प्रयोग किया है किन्तु उनसे अपने उपन्यास कीं 
किसी संवेदना को गहराया ही है 1. जालपा के वियोग को उसका जटि पर गाया हुजा गीत 
हमके जोगिन बना के कहां गइले रे जोगिया' तथा होरी की वेचनी को उसके दारा गुनगुनाया 


जाने वाका चेता "हिया जरत रहत दिन रंन"--ग्रधिक घनीभूत कर देता है । 


प्रगतिवादी आन्दोलन ने भी अपने को लोक-जीवन भौर लोक संस्कृति से जोड़ने का 
प्रयत्न किया किन्तु उसके इस प्रयत्न मं एक दशंन के तहत मात्र एक ललक थी, गहरी श्रनुभूति 
नहीं थी 1 इस लिए बह लोक-जीवन भौर संस्कृति को स्थूल या एकागी रूप मं ही देख सका, 
उसके साथ गहरा तादात्म्य स्थापित नहीं कर सका 1 यही वजह है कि उसने एक भच्छे प्रयत्न 
की शुरुप्रात'तो की किन्तु उससे स्वयं कोई उपलब्धि नहीं प्राप्त कर सका 1 


लोक-संपृक्ि स्वातंत्योत्तर कालीन साहित्य की एक व्रिशेष प्रवृत्ति भी है भौर उपचि 
श्री । कवियों, कहानीकारों मौर उपन्यासकारों के एक बहुत वड़ वगं ने अपने लेखन को 
ोक्र-जीवन ओर उसकी सस्कृति से जोड़ा । यह बात ध्यान देने कीरै कि आजादी कै वाद 
गाव बहृत्‌ तेजी से बदले ओर शहरो का भौ सामान्य वगं एक नयी राजनीतिक, भाथिक ओर 
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सामाजिक समन्न से अनुप्राणित होने ल्गा। अतः लोक से संपृक्ति का अथे है उसको इस नयी 
चेतना ओर समञ्च से संपृक्ति तथा उसके साहित्य में जो नया बदलाव भाया, उससे संरक्त । 
लोक-जोवन श्रौर संस्कृति से गहरी संपृकति 

लोक-जीवन श्रौर संस्कृति से संप्क्ति यहां कईरूपों में देखी जा सक्ती है । प्रहुली भौर 
सर्वाधिक महत्व कौ संपृक्ति टै लोक की नयी समज्ञ ओर चेतना से संपृक्ति। इसकी सर्वाधिक 
सशक्त श्रभिर्व्याक्त भ्रांचलिके उपन्यासो में दिखाई पडती है । आंचलिक उपन्यासो की शक्ति या 
उपलब्धि इस वात में नहीं है कि उमे लोक-जीवन को धारण करने वाले विविध भ्रंचलों की 
आंचलिक्र रगत को, उनके भावुक प्रेम-सम्बंधों को रूमानी चि से उभारारहै, बत्कि इस बात 
मे है करि उसने ग्रचरों के माध्यमसे गांव के बदले हए सम्बंधों, श्रनुभवो, समज्ञ भौर मूल्य 
द्ष्टियों को पहु चाना ओर एक नवीन जीवन-चेतन। का समग्र स्वर उभारने के लिए उन्हं परस्पर 
सयोजित किया । इस वदलाव के काल मे नये भौर पुराने की अद्‌भुत टकराहट दिखाई पडती 
हे इस लिए लोक-जीवन सरल न रह्‌ कर बहुत जटिल वन गया है । इस जटिलता की पहचान 
ने ही आंचकिक उपन्यासो को गहरी शक्तिदीदहै। रेणुने मैला-आंचल' में गांव क फुल-गूल, 
कोचड-गुला सभी को एक दूसरे की पारस्परिकता में देखा । यही क्रम आगे भी चरता रहा । 

खोक-जीवन श्रौर उसकी संस्कृति की इस चेतनागत पहचान कै साथ ही आंचलिक 
उपन्यसकारो ने प्रचल के माध्यम से छोक के नये पुराने रीति-रिवाजों, वेशभूषा, भाषा भौर 
साहित्य, पर्वों त्योहारो, मेो-हटियों भौर प्राकृतिक छवियों का बहुत समारोहपूणं उद्घाटन 
किया । रोक प्रकृति के रूप, रस, गध, स्पशे, शब्द के न जाने कितने; सृष्ष्म-स्थूल कोमल-कठोर 
विव इन उपन्यासो मेहं भौर वे निरपेक्ष रूप से नहीं, मानव जीवन की सापेक्षता में नियोजित 
हुए है । इसी प्रकार श्रनेक लोकगीतो ओौर लोक-कथाओं का जीवन-सपिक्षता मे उपयोग हुभा 
है । ये सभी अलग-अलग टुकड़ नहीं हँ वरन्‌ ये भ्रंचल के जीवन-यथाथं को उद्घाटित करने के 
क्रम मे विन्यस्त किये जाने वाले कथानके के अपरिहायं श्रंग बनकर भये हैँ । बत्कि यह्‌ कहना 
असंगत न होगा कि मनुष्यो की तरहुये भी कथानकं की सजना करते हैँ। इस लिए कल्पना 
से बुनी जाने वारौ शहरी कथाओं की एकरसता से उवे हुए पाठकों को इन उपन्यासो मे जीते- 
जागते पात्र, जीते-जागते संदभं ओर वास्तविक वातावरण मिला। लगा कि उपन्यास जानी 
पहचानी जमीन से फुट रहे हँ । शिष्ट साहित्य लोक-जौवन ओर उसकी सस्कृति के अक्षय रस- 
स्रोतो का उपयोग करके कंसे शक्ति प्राप्त करता है, इसका प्रमाण आंचलिक उपन्यास हैँ । 
स्वातल्थोत्तर कविता ओौर कहानी के क्षेत्र मे अनुभव की प्रामाणिकता की बात उठायी गयी । 
कवि अपने-भपने या जिस किसी भी परिवेण से जुडे थे उन्होने उसके अनुभवों को कवितामें 
दिया । इसमे कविता मे एक ताजगी आयी क्रिन्तु इस जुड़ाव में सर्वाधिक महत्वपूणं भरमिका 
लोक-परिवेश से जुड़ाव कहै । शहरी मध्यवर्गीय या अभिजात वर्गीय परिवेश से जुड़ाव का 
भी बहुत महत्व है किन्तु ठेठ अथं में लोक से जुड़ी हई कविताओं ने न केवर एकरसता तोडी, 
बल्कि कविता को उस जीवन से श्रनुभव के द्वारा जुड़ने के किए प्रेरित किया जो शक्ति ओर 
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ताज्ञगी का अक्षय भंडार है । बच्चन, दिनकर, नरेन्द्र शर्मा जसे कवियों ने छायावादोत्तेर 
कविता को छोकोन्मुख किया था किन्तु स्वाधीनता के बाद यह्‌ लोकोन्मुखता अत्यंत सघन हो 
गयी । हां, यह अवश्य कहना पड़गा कि कविता की लोकोन्मुखता आंचलिक उपन्यासो की 
तरह लोक-जीवन के अनेक आयामो से जुडी नही थी, उसमे तो प्रकृति भौर प्रेम के संदभं ही 
प्रमुख रहे । लोक-प्रकृति भौर प्रेम के संदर्भोने ही कविता कोन जाने कितनी ताजगी दी। 
गीतों मे तो एक टटका स्वाद ही भर उठा । ठाकुर प्रसाद सिह के "वंशी भौर मादर! के गीत 
तथाङी जीवन श्रौर गीतों पर श्राधारित होने के कारण ही इतनी षक्ति श्रौर ताजगी प्राप्त कर 
सके। भाजादी के बाद एसे गीतों की एक कहर सी आ गयी। फागुन को णाम (धर्मवीर 
भारती) पीक फटे माज प्यार के (भवानी प्रसाद मिश्र) मो पिया पानी वरसा' (अन्नेय) 'माज्ञी 
न बजाभो वंशी" (केदार नाय अग्रवाल) "गीतों से भरे दिन फागुन के माये (केदारनाथ सिह) 
जसे श्रनेक मीत इस संदभं में देवे जा सक्ते हँ । इन गीतों मेँ प्रकृति भौरप्रेमके रूप, रस, 
गंध, स्पशं र स्वर के जो अनेक अनच्ुए विव दिखाई पड़ते है, उनका भाधार लोक हं भोर 
गीतों की गति का माधार लोकगीत है । 


गीतेतर नयी कविता में भी परिवेश, अनुभवो, विबों, शब्दों आदिकेरूप मे लोक-जीवन 
का गाढा रंग रक्षित होता है भौर यह निस्संदेह कहा जा सकता है कि नयी कविता की छवि, 
षक्ति ओर उपरुन्धि के भाधारों मे से एक मुख्य माधार है लोक-जीवन श्रौर संस्कृति से उसकी 
गहरी संपृक्ति । 
हिन्दी कविता मे नथी कविता के बाद फिर एक दौर एेसा भाता है जिसमें कविता खोक- 
जीवन मौर उसकी संस्कृति से कट जाती है भौर इस लिए उसका यह हश्च होता है कि वह्‌ 
कान्येतिहास का एक निष्प्राण अध्याय बनकर चुक जाती है । किन्तु उसके वाद फिर कविता लोक 
से जुडती है किन्तु यह्‌ लोक नयी कविताके प्रेम मौर प्रकृति वाला लोक नहीं दै वरन्‌ नयी 
सामाजिक, श्राथिक ओौर राजनीतिक समज्ञ ओौर तेवर के साथ शोषण के विरुद्ध संघषं करता 
हुमा खोक है । इस लिए इस खोक से जुडने वाली कविता मे विद्रोह की चेतना है । यह्‌ विद्रोह 
केवल कितानो नहीं है, बल्कि एेतिहासिक परिवतंन से गुजरने वाले छोक-जीवन की पहचान 
से आया है-इस किए अधिक प्रामाणिक मौर गहरा है। लोक-जीवन मे हर स्तर परजो 
परिवतेन हो रहे दै, उनको आहट भाजके समूचे साहित्य मे मिल रही है । नह आहट जितनी 
ही सच्ची भौर प्रामाणिक होगी, साहित्य उतना ही प्राणवान ओौर टिकाऊ होगा । 
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साक्षी रहे वर्तमान का काम्य संसार 


-राज कुमार 


साक्षी रहै वतमान काव्य संकलन से गिरजा कुमार माधुर की कविताने एक नया स्वर्‌ 
प्राप्त फिया है। प्रकृति, प्रणय तथा प्रयोगधमितासे हट कर लिखी गई इन कविताभों में 
भावुकता की अपेक्षा बौढिक पक्ष का प्राधान्य है। कविताओं मे सामाजिक तथा राजनीतिक 
यथार्थं परतत-दर-परत उघडता गया दहै । संकलन के आवरण के अनुसार गति ¶ जीवन कौ 
आंतरिक तथा बाह्य विसंगतियों का गहरा स्पंदन इन कविताभों की विशेषता टै। समयके 
क्षिप्र वेग सें व्रनते-मिटते मूल्यों को चित्रित करते हुए कवि ने संघषं के स्वस्थ तेवर को 
अपनाया हे । 


ये कविताएं फरटेसी-विधान को अपना कर लिखी गई है । इसी कारण “भीतरी नदी की 
याच्ना" की कविताश्रों सेये कविताएं अधिक जटिक, संश्लिष्ट तथा दुरूह्‌ हो गई है । सामाजिक 
असंगति भौर व्यवितगत आंतरिक हन्द को ध्वनित करने के लिए कवि ने संश्लिष्ट विम्बोंका 
प्रयोग किया है। इन बिम्बो की निमिति विरोधी भावों तथा विचारों के संपुजनसे हूईदै। 
यही कारण है कि विम्बौं की परतों को उघाडने पर आंखों तथा मस्तिष्क को चुभने वाली 
विसंगतियो, विद्रपताओं भौर कटुताओं से साक्षात्कार होता है । विम्ब कौ श्रथंवत्ता बहुभायामी 
हो जाती है । 

-माजिक भौर शासकीय ढाचि की जटिलता पर कूर व्यंग्य करने के किए भवि ने एसे 
ही चिम्बों का उपयोग कियाद । इसी संदभं मे "एक अधनंगा आदमी" कविता के इस उदस्ण 
को देखा जा सकता है- 

"सीघे में धूर्त, णरीफमेष्ठंटा हुआ गु डा। 
चमडी-मे दमड़ो मे दलाल-मे। 

नेता मे--। व्टंक-मेरी मुरस्टंड। 

आस्तिक में नास्तिक / शेर में भुस मिद्री-मे' 
धिधियाती बकरी की अहिसा|- मे चाकू। 
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संत में ढपोरशंख, त्याग में घाघ। 

खुले प्राम लूट में साहुकार- मे डाकू " 
ष्ट है कि कवि ते विरोधी विचारों तथा भचरणोंकी पति जोड दीह! कवि ने अनुभ 
क्या है कि प्रतिभा-सम्पन्न व्यविति के विरूढ षडयंत्र रचा जाता है बयोंकि प्रतिभा के साम 
गहीदार गावदौ हो जाताहै। कवि सत्ताधारी शासकों के षडत्र में पिसते हृए प्रतिभा-सम्पलन 
व्यित कौ पीड़। को अभिव्यक्त करता है-- 

'इटरन्यु मे / चेयर में फेयर-में / 

सिफारिश माने योग्यता / 

अक्ल भौर कावकियत, मौलिकता भौर साहस / 

इनीशेटिव याने श्योर जूते खाने का नुस्खा / 

क्योकि प्रतिभा के सामने हर गहीदार गावदी !" 
कवि मानना द्रै कि सूदघोरो, श्रष्टाचारियों तथा फंड चाट जाने वाले नेताभो ने देश की तरक्की 
को अथहोन कर दियादहै। देश तरक्की के क्रोंसिग के इधर-उधर अटका खड़ा टै ओर मामूली 
सा फाठकं खुनते ही सहज जन-जीवन में हलचल मच जाती ठे। इस संदभं में सडक से देश- 
दशन' कविता से उद्धरण छ्यि जा सकते है-- 

(यह क्रोंसिग है- 

गुमटी का फाटक / शायद मेरे वाप की पैदायश से बंद है/ 

रहेणा दो-हजार तक / चानी खो गई है / 

एक नेता-नुमा आदमी भागता है इधर-उधर 1” 
शासकोय अव्यवस्था इतनी असाध्य हो गई रहै कि वेकारी, वीमारी श्रौर दिन-व-दिन वहती हई 
बेशरमी पर नियंत्रण नहीं किया जा सकता भौर लोग जातीयता के भुढेदंभसे ग्रस्त कोट खाई 
सामाजिक्ता को ढोए जा रहे है- ५ 

(“व्यथं नौकरी तलाशते / पद़े-अधपठे लड़के ष 

सड़क के किनारे ' लाइन लगा वैटी। 

वेशरम घाघरा फलाए / सुवह-शाम लुगाइयों की पाति 

कोठ खाई सामाजिकता / आदतन धू घट काढ़ श्रसभ्यता। 

जातीय शीर के सोखले ढोल पर / गंवार असलियत की धष्पड। 

लोगों की दुर्गध अबभी हाथोंसे समेटती / सदियों से 

भमपमानित अस्पृश्यता” 
क्रोसिग का फाटक थोडा-सा खुलने पर भफरातफरी मच जार्त रेवाजों तथं ग क 
रेपे हो जाती है परन्तु संकल्पहीन कायर भीड़ इत गण्डो ह 1 4 

“सो-दरनो पर बदमाश सवारियोंकी लुटटस। ध 

अचानके भरती है / एक छुरेवाज रेल -पेल। 
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गंसे हुए संकल्पहीन / कायर समूह पर। 
एक भौर दूघंटना / राष्टीय हो जाती है" 
श्रधेरी दुनिया' मे अलग-प्रर्ग शीर्षकों की वीस कविताएं है । ये कविताएं भाव की 
अपेक्षा विचार कै स्तर पर परस्पर अनुस्यूत हैँ । अकेलापन, असमर्थता, निरथंकता, उजाड 
गांवों कौ विपन्नता, महत्वाकक्षाभों से ग्रस्त लोगों में मूल्यहीनता को रेखांकित करते हए कवि 
ने सामाजिक ओर राजनीतिक विकरृतियों का चित्रण कियाहै। कुछ चित्र देखे जा सकते हैँ - 
“ठर पिए वदमाश / दरार, स्मगखर, द्ुरेवाज। 
जागती है मुजरिम रात" 
>< >< >< 
““ण॒हुर के हटक-सूखे प्यासे स्वप्न / बड़ी-बड़ी लिप्साए। 
घनी वस्तियो से बेहद उलघ्रे सवाल। 
आगे वहने कौ ख्वाहिशे / दांवपेच, राजनीतियां , 
हमेणा भूखी-महत्वाकाक्षाए' 
कवि ने परृथकतावादी राजनीति भौर रूपए के भवमूुल्यन पर भी चषि गड़ाई है-- 
““प्रात ताद, भाषावाद, गर्गावाद। 
कितने ही किस्म के लफजी समाजवाद" 
>< >< >< 
हर चीज का मापषछोटा हुभा जातादहै। 
गिल्ट कापेसाभी | फुक से उड़ जाता है" 
ओर कवि समश्नताटहै कि शिक्रायती पत्र लिखने का कोई अथं नहीं रह गयादहै। इसी कारण 
वह॒ मिल-मजदूर को ललकारता है - 
“शहर सिफं शिकायत है / शिकायत धिधियाती है। 
णव्ति मांगी नहीं । छीन खी जाती है 
कवि ने दफतरी दुनिया का कच्चा चिटृढा भी प्रस्तुत किया है-- 
““विश्वास के भुलावों मे / पीछे से छरा भौंक कर| 
ओौरतों के जदा मांस कौ / -सीदहियो के सहारे 
वांस के कान पर हरदम / चुगलखोर मच्छर से । 
ऊपर चढ़ गए हैँ निणगयक बनकर / प्रतिभा को लात मार कर्‌। 
मै / तड़पती मछली सा-/ फक दिया गया हु" 
कवि ने सत्ताधारियों के वास्तविक व्यक्तित्व को भी उभारा है- 
“जहां तिकड़मी लफगे / सत्ताघारी ह| 
चरुर ह वातानुकरुलित एेयाशी मे / सरे आम पुजते हँ 
कामयाव बेईमान" 
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गाधि -- 


परम्परागत भारतीय मानवीय तथा सामाजिक मूल्यों का ह्लास इस हद तक हौ गय है कि- 


“"जहां सचाई दंडनीय टै / सही वात कहने का साहस। 
संगीन अपराध है" 


काफीहाउसो मे बैठे लफ्जी क्रांति करने वाले कवियों भौर बुद्धिजीवियों की ओर भी कवि) 
करर दष्ट डारी रै-- 


“वे कंकालों का वणेन / बहुत अच्छा कर सकते ह| 

पर जिदा ककालों को देख नहीं सकते। 

वे विद्रोही कलाकार है / वक्त आने पर / कहीं भौर चले जाएंगे" 
भ्राम्य जीवन मे आ गर्द अथंलोलुपता के अहसास से कवि पीडितदहै। सरकारी योजनाओं कौ 
निष्ठा जओौर सरकारी तंत्र के वीच के विरोधाभास का सुन्दर चित्रण करते हए क्विने ग्रामीण 
की भाग्यवादी प्रवृत्ति पर व्यंग्य कियादहै। यही भाग्यवादिता ग्रामीण को संघषेहीन बनाती ह 
ओर अन्याय तथा च्र्नाचार का कारण बनती है-- 


""प्िफं एक मुटटी नाज / पूरा सूखाथा खेत। 

खाद हुई व्लंक / नहर हुई रेत। 

ग्रादमी भौर गोवर / कहीं दोनो थे एक 

गांव गमसुम खड़े / मान किस्मत की रेख'' 
शहरों मे भी कल्याण योडनाभों कौ गतिएेसीहीहै! वहां भी लोग तटस्थ है ओौर बहुत हद 
तक उपयोगितावादी होगये दहै। वर्षो तक अनुपयुक्त पड़े रहने वाले पानी के बड़े-बड़े पाड्पौ 
का उपप्रोग कौसे हो रहाट? दशनीय दहै- 

“"खाली पड़-पड़ पाइप / अव ठसकर वस गण हँ - / 

खारिज शुदा खावारिस लोगोंसे"' 
टिप्पी सभ्यता तथा सेवसलिबरेणन भारतीय सभ्यता तथा संस्कृति के विपरीत है । कवि 
मानता है कि भारतीय जीवन में संक्सलिवरेशन तो व्यभिचार की ही नयी परिभाषा है। कवि 
ने नगरबोध का भी चित्रण किया है । उसके अनुसार नगरमे दन्द्रम्रस्त व्यवित पंगु हो जाता है- 

५८ मृक्षसे मेरे भीतर का! गांव जन्मा सहज प्यार ले छिया है/ 

न बड़ा काम करने दियाहै/ न छोटा होने दिया है" 
इस तरह इन बीस कविताओं में कवि ने गांव, शहर श्रौर नगर की सभ्यता को उकेर दिया है। 
साथ ही साथ कवि की जीवन दृष्टि भौ उभर कर सामने आईटै। 


कत्रि यह्‌ मानकर चलता है कि सामाजिक रिश्तों का विरूपीकरण हमा है । बधुतव की 
भावना, सह्‌ अस्तित्व कौ कामना, सहज सहानु्ुति भ्रोर बड्प्पन को शमं आदि मूल्य भ्रष्ठ ही 
गए है । सम्बंधों का माधार आमूलच्रूल बदल गया हे-- 
““सम्बधों के तरीके / इधर श्रौर भी बने है नए। 
सम्बध जसे होते दहै । बदमाशों के गिरोह मे| 
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सम्ञौते चोर चोरमें/ काले धन मे रिङवतखोर मे। 

सौदा करवाते दलाल मेँ / स्मगलर, हाकिम भौर ठेकेदार मे/ 

तेतागिरी में / राजनीति के विङ्गी बाजार मे| 

चौतर्फा लुट-खसोट मे / श्रांख कान मू दे / गहियां वचाते 

सत्ता चिपक्र्‌ में ।' 
सम्बंध के इस वदले हुए रूप ने समाज में श्रफरातफरी पैदा कर दी है। फिर भी कवि निराश 
नही है। उसे विश्वासरहै कि आदमी के भीतर का ददं इन सम्बधो को लरकारेगा- 


ˆ"तुमने जिसे समञ्ञा है । वेजुवान कठपुतली। 
वह॒ हाड मासि की सवसे बड़ी ताकत 

आज नहींतो कल / जल्दी ही समज्ञोगे/ 
जनता को श्राखिरी वात कहने की आदत है" 


कवि ने माना है कि वबुजुगं पीढी ही युवावगं को अष्ट कर रहीहै। वह्‌ युवावगं की शोषण 
विरोधी प्रति्रिया को किसीन किसी तकंसे भुख्लादेतीदहै। ओर जव युवावगं उढेगा तो 
वुजुग पाढ़ी को भपते पापों का फल भोगना पड़ेगा। “निणेय का क्षण" कविता की श्रंतिम 
पवितयों मे कवि का यह विश्वास ओर अधिक प्रदीप्त होकर सामने भाता है- 


निणय काक्षणहै / हवा में है इत्कलाव 
वह दिन नहीं है &र / जब बुजुगं पीढी को। 
भपने ही बच्चों के सामने/ 

भपने हूर पापका / देना पड़ेगा जवाब ।” 

“इतिहास के जर्यहों से' कविता को कवि ने विचार-कोलांज कहा है । नेता की दल- 
बदलु प्रवृत्ति पर कवि ने कटाक्ष कियाहै भौर कवि मानता है कि अनुभव की राह परसे 
गजरे वगर परिपक्वता नहीं श्राती। इसी कविता में कवि ने संधषंच्युत तथा निरर्थक संघष 
मे लीन अतीतजीवियों पर तीखा व्यंग्य किया है-- 

“अव तुम / अपने अधेड़ वर्षो के प्ांचेट पर/ 
बुलाते हो पुरानी रूह / खंडहरों से करते हो बातचीत। 
प्रतो से कायम किया दहै संवाद / भव तुम्हे हर जगह्‌। 
कच्ची दारू पिए / सिफं भुतहे पेड़ नजर अति है" 
वह्‌ दिशाहीन विरोध को व्यथं मानता है-- 
“कंगोटा कसे खड़े-खडे ताल ठोकते रहे। 
चुनौती देते रहै खारी हवाभों को। 
खलकारते रहै बार-बार / किसी अद्य प्रतिदन्द्री को। 
पर अफसोस, / दुर दूर तक वहां था / न आदमी न भादमजाद"' 
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कवि को प्रतीत होतादै कि कहीं न कहीं कदिता की भाषापंगुहै भौर सही कवि को इसकी 
पूर्णता के लिए यत्न करना है। उसने कवि को चारणीय प्रवृत्ति से न्चने का भी 
सकेत किया है-- 

हमारे शब्द नहीं है खोखले भोपू / जिनमें से किसी गंर 

की आवाज भरमापए। 

हमारे शब्द स्वयं हम है / हमारे आखिरी निचोड'' 

र< >< >< 

““हमने नहीं गाई / इनामी प्रशरितयां | न लिक्खे कसीदे"' 


>< >< >< 


“हुम खड़े रहे भाषा के उस असाध्य मोचं पर / 

जहां आदमी को आदमी पत्थर को पत्थर कट्ना / 

वड जिगरेकाकाम है" 
इस सारी हताशा के बावजूद कवि को पूणं विश्वास है कि यह सारी आंधी तथाधुध कुछ समय 
के किए ही है श्रततः इसे साफ होना है। 

“एेसा अक्सर हो जाता है / भदा किए हृए पाट श्रापसमें 

वदल जाते हैँ / कत्ल किएहृए नाम फिर जिदाहो जातें । 

जो कल थे जज / वही मुजरिमहो जाते हं 
मौजूदा स्थितिमें कविका यह्‌ विश्वास गूटोपियाईही प्रतीतहोता है! फिर भी कवि एसी 
स्थिति को पदा करने के लिए उद्वोधन करता है-- 

"सहन करने की हद भी । एक दिन टूट जाती है। 

जव कू नहीं होता | तब क्रांति हो जाती है" 


पुराण पिशाचके देश में 


साक्षी रहे वतंमान' संकलन की भ्रंतिम महत्वपूणं कविता (पञ्यु परम्परा' फंटेसी ओर 
मिथक की आवर्तो में ग्रथित आदिम काल से अधुनिक वल तके सतत विद्यमान जातीय शोषण 
को गाथाटै। ब्रह्मराक्षस" की बावली के वातावरण जैसा नातावरण बनाता हुभा केवि एक 
गृफा की कल्पना करता है । इस गुफा में मुक्तिवोध के ब्रह्मराक्षस की बजाए एव 
रहता हे । मुक्तिवोध का ब्रह्मराक्षस ज्ञान की परतों को खोरता > 5 
जीवन भोग रहा है जवकि “श्यु परम्परा" का पुराण पिशाच शोषण के विचित्र हथकडे अपन।ता 
हअ अभिशप्त जीवन भोगने के किए रोगों को विवश करता है । ब्रह्मराक्षस अकेलापन भोगने 
कै लिए ० दै । पुराण ५ भकेलेपन को तोडने के लिए कृत संकल्प है । पुराण 
पिशाच श्रपन अकेलेपन का कारण स्वयं दही है ' नरभक्षो पुराण पिशाच की गुफामेसे गंध भरा 
धुआं उस्ता रहता है। गुफा मे रिस-रिस कर आने वाले लाल्खौरे.पानीने सूख रह सफेद 
जल प्रपात का स्थान ग्रहण कर छिया है । श्रह्मराक्षस' की बावली के मिदं का सूनापन कवि- 


एक पुराण पिशाच 
दे ओर निष्क्रिय, अभिशप्त 
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केत्पित है जवकि माथुर के पुराण पिशाचकी गुफाके गिदंका चुनापन सकारण है। नर-भक्षी 
पिशाच के करीत्र आवादी कसे रह सक्ती है ? पुराण पिशाच काले जाद्‌ के सहारे लोगों को 
माकपित करताहै स्नु चमत्कारो श्रौर पिशाच के स्वभाव से आतंकित भीड़ उसके पास नहीं 
फटकती - त 

सभी के परोक्ष मन में / खोखा आभास था/ 

किसी अदृश्य प्रेत के आसपास होने का" 
कवि ने काले जादू को विभिन्न प्रक्रियाओं को विम्बीकृत करने का अवसर हाथ से नहीं जाने 
दिया-- 

खुष्यों पर टगे टंगे / जल पड़ते कपड़ों मे/ 

भपने आप चरक्रिर खुरते / वंद होते, पुराने किवाडों मे/ 

विष्ठा वनते परोसे खानों मे" 
कहने कौ जरूरत नहीं फि धा्निक श्रखाके पदा होने से पहले आदि-मानव ने काले जादूके 
दारा ही प्रकृति ओर जीव-जन्तु को श्रपने वण से करन का यत्न किया धा। काले जाद्‌ 
को गिरफ्त में फसा उड़ने वाला तथा रेगने वाला हर जीव-जन्तु पुराण पिशाच की सांस की 
र्पेट मे आकर उसकेमुह मे चला जाता दे। इसी कारण गुफा के करीव सूनापन व्थाप्त 
टो जातादहै। इसे शोषण का आदिम रूप माना जा सकता है । फिर वर्षो तक सुनसान वीराना 
ओर स्तब्धता रहती है । कभी कभार यह्‌ स्तव्धता टटती है-- 

अनहोनी आशंकाभों का सन्नाटा / जो भग होता था सिफ 

एक वार दिनम / वकि को जवरन घसीट छाए जाते ुए। 

किसी अवाम नर-पशु के / कठ फटे रोदन से/ 

गुबदोंकीगरुज ज॑से / हृत्या मंब के भनवरत हुंकारते 

प्रभिचारों से / गर्दन कटने मे अरधचीख को हुचक/ 

खांड कौ धातु खड़ङ" 
नर-व्रकयों का यह क्रम वर्षो तक चलतां रहता है । इसी कारण गुफा के गिदे व्याप्त सूनापन 
जस का तस वना रहता हं। लेकिन पुराण पिशाच मुनेपन को समाप्त करने के छिए षड्यत्र 
रचतादहेन कि ब्रह्मराक्षस की तरह्‌ निष्क्रिय होकर गंभीर ज्ञान-गवेशणा में फसा है । पुराण 
पिश्चाच काले जाह का सहारा लेता है भौर एक दिन भचानकही गुफा के मुख से हजारों फल 
बरसने लगते है । हर फल मेँ एक भपरिचित गंध है 

हर पखरी पर / छवि चित्रो मे / भनसुने मंच/ 

शब्द, नारे, भावी के अलभ्य सपने” 
कहने को आवर्यकता नहीं कि यहीं से कविता मे राजनीतिक स्वर मुखरित होने लगा है । 
रोगों पर फुल-वर्षा के इस चमत्कार का प्रभाव उल्ट ही पडता है। वे आतंकित हो जाते हैं 
आर भपने भाप में दुवक जाते हैँ। किसी निष्ट कौ कल्पना से गुफासि दुर ही रहते है । तव 
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पुराण पिशाच का जादुई क्षेत्र भोर विस्तृत होता है । ये मन-कफुर सारे शहर मे गिरने रुगते 
है । इन एलो की अ जीव गंध कोसूघकरकोग बेहोण हो जते ह-- 
` “जिसने सू घा । उसको आंखें श्षपीं | दिमाग हुमा सुन्न ` 
धीरे-धीरे लोग इस चमत्कार के अभ्यस्त हो जाते हैँ भोर पुराण पिशाच के षडयंत्र को भदेखा 
करते लग जाति हं-- 
''गायव चीजों का अभाव सब भट गए। 
भूक गए कि रोग भ्रव सिप चीटी है, चीज दहै 


पुराण पिशाच का षडयंत्र सफल हो जाता है भौर एक नया माहौल जन्मने लेता टं - 

““सिफं हजारों एल मंत्र थे | संडों, दीवारों पर लिखे कावर 

नारे थे" 
सभी तक कुछ लोग वचे हए है जो फुल-मंत्रो के रहस्य को जानते है । वे भीड को सचेत करते 
है । परन्तु भीड़ के इन सचेतकों का हश्च क्या होता दैः देखे - 

जिन्होंने दी थी चेतावनी | कि फल मसनवी टै। 

नकली हैँ सभी आर्वासन | नकी हैँ हिस्टीरिया उठाने 

वाली खुशवूएं | वे कंठ घोट दिए गए | कुचल कर उन्हें 

भूल गए रोग | समूहो के हडकपी शोर मं 
फुल-मत्नों को जपती हुई भीड़ गुणा की ओर ब्रदतीहै। पुराण पिशाच अपने षड्येत्र कौ 
सफलता पर संतुष्ट है । श्द्धालु-भीड़ चमत्कार देखने के लिए उत्सुक है-- 

किसी खंड से | श्रद्धालु पिछलग्गू आवाज | लहूराई थी। 

कि होगा अब चमत्कार । ओर वड़ा चमत्कार 


आर पुरानी रिवायत के भनुसार चमत्कार होता दै। मचानक गुफासे भायं भाय की भाव 
निकरुती है । श्रद्धा एकदम मातंक मे बदल जाती हे । जादू से कील्ितिसे लोग स्तन्ध २ 
जाते है- 
"लोगों को फिर इतना ही रहा याद / किं बेजान गुफा के महाने से। 
बाहर आई थी | एक बड़ी भयकर सेना | आदभीनुमा पशुओं का| 
सिर मेदोंकेये। पांवोंमे खुरथे | वाकी देह्‌ इसानीः' 
१ जितने मिथकीय ह उससे कटीं भधिक श्रप्रस्तुतों के प्रतीक हैँ । यहं 
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भी र लेती है! तभी गुफासे निकलने वाखा धुआं धीरे-धीरे पता पड़ता है ओर ए 
ग्राक्रार प्रकट होता है-- 
““घुभआं हु पतला | भ्राकार मंद मंद प्रकट हुंमा | उङाए एक 


हाथ | भीड़ के सिर पर । बहुत ऊपर | फिर भा गयाथा 
एक ओर नया ईडवर 1" 
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नये ईश्वर का जन्महोताहे। भीड़में हड्कंप मच जाता है। सारे मौलिक रि्ते-नाते टूट 
जाते हँ । भभयदानकोमुद्रामें मूक खड ईर्वर की अगवानी के किए भीडमेंसेही कुषछलोग 
निकल आते है-- 

कुर्तीधारी धृटमु ड लाखों तगड़ लौडे / चीख पडे एक साथ। 

हे ईष्वर, बोलो भादि-शन्द / अपनी प्रथम भाषा के" 
तब नर-भक्षी पुराण पिशाच ईश्वरीय रूप मे अपना परिचय देता है- 

“उसने कहा, । म असी मसीहा हूं / पृथ्वी का 

भवतार नहीं । ईश्वर हं । लोग चिल्लाए । ईश्वर ! ईइवर 11" 
मीड़ से मान्यता प्राप्त इस ईरवर को अव तक का लिखा इतिहास तथा ज्ञान-ग्रथ भुटे प्रतीत 
टोते हैँ । उसके निदेश पर पुरानी इमारतेभगिरादी जाती हैँ । ज्ञान की पोधियां फाड़ कर 
जला दी जातीर्हैँ। उसी के कथन श्रखवारों मेँ छपने गते हैँ । उसी के कथनों को रूप-मेद 
से रोग लिखने-पदठने लगते हँ । इस नप्रे ईश्वर के निर्देश पर उसके सभी प्रतिद्रन्द्रियों को 
मौत के घाट उतार दिया जाता दै या कालकोटठरियों में वंद कर दिया जाता है- 

“उसने कहा | दुनियां मे सिफं रंगमेराहो। 

मुञ्चसे फरक । सारे रंग~-खत्म हों" 

>< >< >< 

“लाखों सिर कट गए | धड़ को उठाए लोग | भाग पडे। 

भक-भक निकलते खुन के फव्वारों से । रंगने लगे| 

हर मकान, गांव, नगर । देश, देश” 

>< >< >< 

“सारी दुनियां -तहखानों, कत्लगाहों, पागल्खानों में कंद हई 1" 
प्रतत: यह्‌ सारी मिथकीय फटेसी उघड कर सामने भ्रा जाती है- 

“इसी तरह । कोई भी उसे नाम दो । हर बार। 

नई-नई शक्छे धार / वहु पिशाच / वकि लेने आता है। 

हर बार । लोगों को मेों मे बदल जाता है” 

© 
सम्पुणं काव्य-संकलन में तनाव, संत्रास, कुठा, व्यवस्था-विरोध, जातीय निर्वीयंता ओर 

विभाजित व्यवितित्व की सरणियों को उकेरने का सफल प्रयत्न हुश्रा है । कवि ने रचनाधमिता 
को ईमानदारी से निमाया है। भाषा, लित्प, ्रप्रस्तुत-विधान कौ श्ट से यह्‌ काव्य संकलन 
माधुर को कविता-यात्रा मे एक नया आयाम स्थापित करता है । ठ्गता है कवि ने धाराके 
किनारे न बैठकर धाराम प्रवाहित होकर ही ये कविताए" छिखी है । सामाजिक यथां को 
उजागर करने के साथ ही साथ कविने भारत की राजनीति पर भी करारे व्यंग्य किये है। 
कुर मिलाकर यह्‌ कान्य संकलन नयी कविता को नये तेवर देने मे प्रशंसनीय योगदान दे पाया है । 
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पचास साल कौ राजनीति का चाक्षयं : अनित्य 
--डं० श्रनिल गोयल 


“चित्तकोबरा' की ष्यातिप्राप्त कथालेखिका मृदुला ग्गं का उपन्यास “अनित्यः 
पूवं प्रकाशितं उपन्यासो “उसके हिस्से की धूप", "वंशज", "चित्तकोवरा'-- से अलग पहुचानं 
स्थापितं करता टै। लेखिका ने पिष्ठले पचास साल कौ हसोन्मुख राजनीति का चित्रण 
यायावरी अनित्य, प्रतिपल अपनी चुप्पियों से अकुाने बाले भविजित, तकंशील काजल बनर्जी 
मौके का फायदा उठाने वाले सरण जसे पात्रों के माध्यमसे किया है। इन्हीं के बीच तीं 
प्रतिक्रियावादी पात्र है: कामरेड प्रभा, चङ्डा भौर कंलाश राव । भारतीय राजनीति के सारे 
ताने-वाने को उधेडती मृदुला गग यहां यशपारु से टक्कर लेती दिखाई देती हं । 


उपन्यास में राजनीतिकेदो रूप हमारे समक्ष उभरते हैँ। स्वतन्त्रता प्राप्ति कै लिए 
लालायित क्रतिकारियों कौ राजनीति भौर स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात उसे भोगने वाले 
राजनेताओं कौ राजनीति । क्रातिकारी वं की राजनीतिकेभीदोसरूप है । गांधी तथा उसकं 
अनुयायियों की अहिसाधारित राजनीति श्रौर म्रातंकवादी क्रांतिकारियों की राजनीति । 


भारतीय संस्छृति के अनुसार कोई भी व्यक्ति अपने भाचार-व्यवहार तथा कमपे 
सम्मानित होता है । गांधी को राष्ट्रपिता तथा लोकनायक के रूपमे भी इसीलिए जाना जाता | 
हे क्योकि वह सिद्धान्तवादी थे, अहिसावादी थे ओौर देश को स्वतंत्र करवाने मे श्रपने आत्मिक 
बल के आधार पर उन्होने महत्वपूणं भूमिका निभाई थी । उसी लोकनायक गाधी को उन्हीं कै 
सिद्धान्तो गीर अहिसावादी जीवन-संदरभो मे गगं ने परलने का प्रयास किया है । 


स्वतंत्रता पूवं गुलाम सा जीवन जीने वाले भारतीय जनमानस का विवेक बौना ओर बुद्धि 
छरुठिति हौ चुकी थी । भारतीय युवक मे डने मरने कीं क्षमता थो लेकिन उस्रा उपयोग वृह 
भपनी परतंत्रता कौ बेडयां काटने के किए नहीं बल्कि सत्ताधारी त्रिेन को श्रौर परिपुष्ट करते 
कै लिए करता था। विवेकहीन भारतीय वह्‌ सव करता था जो उससे करवाया जाता 
“व्रिटेन की हार को जीत मं बदलने के छिए वे हिन्दुस्तानी 
पर हिन्दुस्तान कौ हिफाजत के लिए नहीं । इस 


था-- . 
हाथों मे हथियार पकड़ा सकते ् । 
भकार जनता को पंगु बना देने वाली 
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परिस्थितियों मे जनता में सुप्त विवेक को जगाने की तथा जनक्राति लाने की आवश्यकता थी 
प्रौर यह काम एक नेता की अगुवार्ईसे ही संभव था। इसीलिए गांधी को नेता ही नहीं भगवान्‌ 
तुल्य सम्मान दिया गया--“““ "पर देश को आजाद करवाने के लिए जनक्रांति की जरूरत थी 
प्रौ र जनमानस को भगवान्‌ की, इसीलिए इसके सिवा कोई विकल्प नहीं था कि क्यों" पुना 
छोडकर भगवान्‌ के अदेणों का मूक पालन किया जाये ।" 


गांधी अहिसात्मक क्रांति में विश्वास करते थे सशस्त्र क्रांति में नहीं । गांधी समक्नौते में 
विष्वास करते थे ओर यह समज्ञौता आजादी की राहु में व्यवधान भी डालता था क्योकि 
तलवार के सामने जबान ठ्डनेसे काम नहीं चलता। गांधी कै व्यक्तित्व ओर अस्तित्व कौ 
इस द्विमुखी भूषिका का विश्लेषण करते हए जननायक करार दिए जाने वाले गांधी से 
प्रातंकवादी भगतसिंह को गगं ने जधिक ऊचे स्थान का अधिकारी घोषित किया है- गांधी ने 
कराची में स्वयं कहा था, “इतनी जनजाग्रृेति मँ दस वषं मे नहीं छा पाया जितनी भगतर्सिह को 
फांसी लगने से पदा हौ गयी। गं का यह भी मत है कि मगर भगतर्सिह कुछ दिन श्रौर 
जदा रहे होते ओर युवावगं का नेतृत्व कर पाते तो शाण्द १६३२ से १६९४२ तककेवे दस 
साल समज्ञोतों कौ नजरन हते भौर देश के युवक अपने को बुरी तरह दुविधाग्रस्त न पाते । 
तव शायद अजादी कुछ ठोस श्रथं किए माती। चू कि व्यक्तिपूजा के जहुर ने भाम आदमी को 
नपु सक वनादियाथा सो यहु संमवन दहो सका। 


इतिहास इस वात कासाक्षीदै कि करो या सहो'कीप्रक्रियापरही समाज का रूप 
आश्रित होतादहे। अहिसावादी गांधीने भी संक्रमणकालमेजो प्रेरणा दी उसके फलस्वरूप 
भारतीय "सहते आये श्रौर श्रग्रेज "करते" आये । हमारी सहनशक्ति हमारी ही कमजोरी की 
परिचायक वन गयी कमजोर का जुल्म“““कमजोर पर जुल्म“"सहो या करो ! क्या समथ को 
सामथ्यं इसीमें है कि कमजोर पर जुल्म करे { जो सह ले वही कमजोर, जो करले वही 
 समथे ? हजारों सालों से चला आ रहा मानव इतिहास वस यही सिखाता है? जिसे जुल्म 
करने का मौका न मिला वह कमजोरहो गया। हम““हमारा देश क्या इसीलिए कमजोर 
वना“ ` "क्योकि जुल्म नहीं किया।“ गांधी के कह्ने से हम शांति का राग अलखापते रहे भौर 
परतंत्रता की आंच तले सुगते रहे । एसे में यही अनुभव करके रह्‌ जाते थे कि स्वतंत्र नीति 
निर्धारण का अधिकार योरोपीय देशों का पुश्तेनी हक है, आजादी उनकी वपौती है 


अहिसा तभी साथेक होती है जघ्रकि वहु नफरत को कम करे, प्रेम बढाए तथा सफलता 
का मागं सृञ्ञाए। यदि एेसा नहीं हो पाता तो अहिसा वक्त की वरवण्दीतो दहै ही कईं बार 
अपनी वरव्रादी का कारण भी बन सकती है प्रतिक्रिया की अनिवायं प्रवृत्ति की अभिनग्यविति 
न होने पर, मनुष्य का मानसिक सन्तुटन गड़वड़ा सकता है । “जरहिसा नफरत को कम नहीं 
करती, बढावा देती है, निकासन पाने पर दिके कने मे जमती चटी जाती है मौर फिर एक 
दिन जब विस्फोट होता है तो बहुत कुछ ओौर चाहत के काविल जल कर राख हो जाता है ।" 
एसा भी नहीं कि चितनशील गांधी इस बात से परिचित नहीं थे कि उनकी भहिसावादी नीति 
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देश कै लिए सांघातिक भी हो सकती है । इसीलिए “प्रनित्य' के गांधी युवकों को क्रान्ति लग 
कै लिए अन्य मार्गो का अनुसरण करने का उपदेश भी स्वयं देते देखे जा सकते हँ “जव 
मरूगा तो मेरी जबान पर अहिसा ही होगी लेकिन जिन मायनों मे मै इससे वधा हुभ्राहुं भाप 
नहीं बंधे इसलिए भापको अधिकार कि भाप दूसरा कायेक्रम बनाकर देश को आजाद करल ॥ 


समक्षौता राजनीतिक संग्राम का श्रावष्यकश्रंगदहै ओर अदहिसावादी वनने के किए भौ 
समज्ञौता अनिवायं हो जातादहै। गांधी स्वीकारते थे “सम्लौता मेरे स्वभाव काश्रशरहै'' भौर 
भातंकवादी भगतसिंह इसे स्वभाव नहीं मात्र अगली लड़ाई के लिए लिया गया भवकाष् 
मानते थे। मृदुला के अनुसार गांधी ने जो समञ्लौता अपनी जनता के साथ क्रांति लने के लि 
किया वह्‌ तो ठीक था परन्तु जो समज्ञौते वे लाड इविन या सत्तारूढ खोगोके साथ करते रं 
वे कायर गांधी-मानसिकता के योतकयथे। ब्रिटिश श्रधिकारी गांधी की इस द्विमुखी समञ्लता- 
वादी नीति के ज्ञाता थे भतएव वे उन्हँ तथा उनके अनुयायियों को कुठ अरसे की कंद मे चुट 
देकर समक्ता केर लेते थे ओर भातंकवादी या गेर-समङ्षौतावादी क्रांतिकारियों के गले में फांसी 
का फदा डाल देतेथे। इधर कायर जनता हर शहीद की फांसी के बाद गांधी से किती अव्य 
समञ्ञौते की मांग करती थी-"'भाजाद के बाद लोग उखड पेड की पोली धरती पर ही मालाए 
चटा जाते है, अब कुष्ठ दिन बाद भगतसिंह ओौर उनके साथियो को फांसी हो जायेगी । ““"लोग 
उनका नाम लेकर रोएगे-पीटेगे, फुल मालाए चढाएगे भौर सत्याग्रही द्रुट जाएगे-"गांधी जी 
लंदन जाएंगे" “हम खोग हाथ पर हाथ धरे इंतजार करेगे किवे एकं ओर समञ्चौता ब्रिटिश 


सरकार से हमारे लिए करे““"बस ।“ गांधी का यह समज्ञौतावादी स्वभाव एक प्रकारे 
जनताकाभी स्वभाव बन गया था। 


गांधी सत्याग्रह के पक्ष मेये *भांदोटन'के पक्ष में नहीं । आंदोलन के लिए प्रतिपल 
“क्यों के प्रष्न से घिरा आतंकवादी चड्डा गांधी की इस आंदोलन न करने की नीति पर खिन्न 
होते हए कहता है- “गांधीजी ने कहा--करोयामरो- भौर जव जनता कर गई तो कह 
दिया इस आंदोलन से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है 1 गांधी पुजीवाद के विरुद्धे श्रौर इस 
पू जीवाद को भी आंदोलन से नही समज्लोते से दबाने की आकांक्षा रखते थे- जो कत संभव 
नहीं था। एक बार गांधी ने पूजीवादी बिड्ला को इच्छा से उसकी एस्टेट से स त्याग्रहु कौ 
सफल बनाने का जो प्रयास किया उस पर व्यंग्य करते हुए मातंकवादी कहते है- ““विडला जी 
को खुद गांधी जीने मान दियाथा। हजं भी क्यादहै अगर कोई उद्योगपति सत्याग्रह य हाथ 
ब॑ंटाना चहि*“माखिर पसे के विना सत्याग्रह चल नहीं सकता अौर जो शौकसेदे उसके नने 
मे हजं दी क्यादै।' ू 

उपन्यास का प्रमुख यायावरी पात्र अनित्य भावनामोंके सागर मं नटीं बहता बल्कि 
वास्तविक रूप में स्थितिगत यथाथ को पहचान कर कायं करता है । वहतो गांधीजीके सिद्धान्त 
भौर नीति के अतिरिक्त उनके खान-पान-पहरावे पर भी व्यंग्य करने से नहीं चुकता । अनित्य 
काम-काज नहीं करता ; इस-उससे भाक सहायता पाकर जीवन व्यतीत करता है बह भी | 
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दपुसता टे कि हाय हाय करने कौ हमे भादतहै। हम कभी नही सोच पाते कि एक गरीब 
कै मुकाविले हम कितनी सहूलियते पाये हए दै । गांधौ की द्विमुखी भुमिकाके प्रति आक्रोश 
होने के कारण अपना तक देता है--““गरीबी मेखना भौर गरीबी से सहानुभुति रखना दो अलग 
चीजें हं । जाननरुक्म कर तीसरे दजं में सफर करना भौर लंगौट पटनना एक बात है भौरन 
चाहते हृए भी एेसा करने पर मजबूर होना दूसरी बात है । फिर यह बताइए कितने गरीब 
किसान दँ जो दूध, फल सौर बादाम खा पाते हैँ ।'' लेकिन अनित्य अवसरव।दी भी रहै । वहु एक 
भर गांधी के विरुद्ध तकं प्रस्तावित करतार तो दूसरी ओर भातंकवादियों कै दल को पिटाई 
से वचने के लिएरगांधी के सत्याग्रह दल में शामिरुहो जाताहै। 
स्वत॑त्रता कौ प्राप्ति से पटले ही गांधी की इस द्विमुखी भूमिका को कई विवेकशील युवक 
भलीभांति पहचान गए ये। इसीलिएवे लौग क्ति द्वारा देश को भाजाद करवाना चाहते थे । 
गांधी कौ अहिसा ओर समज्ञौतावादी सिद्धान्त पद्धति का विरोध भतंकवाव्योंने यह्‌ कहु कर 
किया कि “गलत मूल्य को सिफं इसलिए छाती से चिपकाये रखना क्योकि एक दिन उचित 
समज्ञ कर उसे ग्रहण किया था, अपने कोछलनाभर है श्रौर कठ तहीं।' श्रातंकवादी 
करतिकारियों को सरकार राजनेतिक बंदी नहीं कातिल ओौर उकत मानतीथी। जेखमें 
राजनीतिक क्रांतिकारी भौर आतंकवादी त्रांतिकारी में भेद रखा जाता था। सटी या फांसी 
आतंकवादी को बख्शी 'जाती थी “राजनेतिक'” को नहीं । जे मे भी क्रांतिकारियों की तीन 
श्रेणियां बना दी गई थीं-एबीओरसी। श्रेणी अनुसार क्रांतिकारियों के साथ व्यवहार 
किया जाता था। इस व्यवहार भेद के लिए अनित्य कहता है-““राजनेतिक बंदी ! लाला 
राजपतराय को शिकायत थी कि मद्रासी छोकरे का बनाया खाना रुचता नहीं, पंजाबी भादमी 
चादिएु भौर श्रंडमान के बदियों को शिकायत है कि बेर की जगह उन्हें कोटहू मे जोत कर 
तंक निकर्वाया जाता है ।'' | 


आतंकवादी क्रांतिकारियों का मतथा कि जो स्वतंत्रता लंड करली जाए उसका मूल्य 
प्रौर होता है। आतंकवादी दर को सदस्या काज बनर्जी अहसात्मक सम्ौते को स्वाभिमान 
का वास मानती है क्योकि उसका श्र॑त समक्षौते मे होता है । शासको से समक्चोता करने का अथं 
ही है स्वाभिमान का हास भौर नपु सकता का उदय । एसे रोग हमेशा परिवतंन से उरते है । 
हमीं को देखो न : हमने न भपने शासको कौ शासन प्रणाङी बदरी न शिक्षा प्रणाली । इस 
दल काएक ही निणंय रहै हम समन्ञोते से नहीं, खड कर आजादी हासि करेगे । इन सरफरोशों 
का एक ही उदेश्य था श्रोपोगेडा बाई डंथ' । पु जीवादी मूल्यों का इनके लिए कोई महत्व 

नहीं भौर आत्म बलिदान से महंगा प्रचार का साधन भी इनकी दष्ट मे नहीं । 


प्रतिबोध 

गांधी के सिद्धान्तो या भातंकवादियों के बलिदानो के फलस्वरूप हमने आजादी हासि 
कर री लेकिन भाजाद भारत के उन्नति कै मागं को भपने ही भाजाद तिलचट्टे किस तरह 
चाट रहै है इसका विर्लेषण उपन्यास कै दूसरे भाग प्रतिबोध" मे क्रिया गया है। नेहरू नते 
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कहा था ˆकामयावी तभी हासि होनी चाहिए जब आदमी उसके काविल हो वेरना कुर्वानी 
कोड देगा मौर पेन मौके पर हकूमत मौकापरस्त लोगों के हाथों मे चली जायेगी" हुभा भी 
यहो । स्वतंत्र भारत के नेता वे बने जिनके किए क्रांति या विद्रोह हेय शब्द ये । सत्तारूढ होते 
हौ यह लोग स्वधमं की पहचान खो वैढे बौर अपने-मपने स्वार्थं मे लिप्त हो थे । 


भाधथिक हित समूहो श्रौर वगोँ के निर्माता होते है यह्‌ परख करभी हम इस वंचनासे 
छट्कारान पा सके। वास्तव में हमने जिस गणतंत्र की स्थापना की है उसमे वगं-व्थवस्था 
का स्थान नहींहै। गणतंत्र कौ सारी व्यवस्था सहयोग पड़ति पर आशित है परन्तु देण की 
भथे-व्यवस्था के बदलाव के विना व्ं-मेद मिटना वित्कुल असंभव है। गणतंत्र मे अमीरी- 
गरीबी के चोंचले, छोटे-वड़ अथवा मालिक.नौकर का भेद निरतर विकसितदहो रहा रै। अव 
ठम एकं प्रकार से अपने ही मनके गलामहो गए रहै ' जव हम गुलामथे तो कानून तोडते थै, 
जल जाते धे, यह्‌ दिखलाने को कि हमारा मन गुखाम नहीं हे भौर माज जव हम आजादरहै"" 
हमारा मन गुकामहो गया है ।' 


स्वतत्रता संग्राम फल की श्राणा या मुभावजे के लिए नहीं कडा गया था, इसका उटष्य 
मात्र देश को भ्राजाद करवाना थाः “हुम सव अपने-अपने तरीके से ठ्डथे, कुछ को मुभआावजा 
मिल गया, कुष को नहीं पर मुभावजे के लिए हम नहीं लङ" । आजादी के उपरान्त सरकार 
मवसरवादी नेताओं के हाथमे चली गयी। धूसखोरी, बेर्हमानी, भाई 
भादि ब्रदने लगे । एसी सरकार का फायदा श्रवसरवादीलोगही उठापा 
भ्रमीर होते गए तथ गरीव ओर भी गरीव टोते गये ] 
महानगरीय स्तर को उन्नत करने कै लिए सम्पन्न होते 
स्टेटस क्षिबल' वनकर रह्‌ गये है । 


-भतौजावाद, स्वार्थं 
ये फलस्वरूप अमीर- 
देण में विकासात्मक काम नगरीय तथां 
हन कि ग्रामीण स्तर को- “डैम तो 
हर राज्य को एक बड़ी योजना चाहिए । जव तक्र उसके 
साथ छोटे स्तर पर नदियों भौर तटों पर काम नहीं होगा, कुछ फायदा नहीं शोगा 1“ गांधी- 


टोपी पहन कर, नेतागिरी कै प्रपंच रच कर मोक (परस्त आदमी क्रितनी धाधिली केर रहाहै 
इसका चित्रण लेखिका ने सरण जैसे पात्र द्वारा किया है “आजादी मिलनं पर॒ जो सीमेट 
एजेसी सरकारने हमे दी थी, वह भी हमने छोटे भाई कोदे डाली । 
मिलातो लडका कहने लगा, मँ चला लूुगा। रते कहा ठीक है 
का यह्‌ रोगै नहीं। हां सरकारने गांधी सस्थान चलाने के 
भा गया श्रपने को" .स्टील का कोटा मिलाथां। परली ने कहा 


नही कटता, कहो तो स्टील के वतंनों की छोरी सी फक्टरी लगा 


पटोल पंप का लाइसेंस 
› भङ्या, चला खो, अपने बस 
लिए नियुक्त कर दिया तो रासं 
, वच्चे बड़ हो गए, वक्त काट 
चरु, मने कहालगालो देवी |. 
अवसरवादिता, छोटे-बडे के भेद तथा प जीवाद से राहत 
जाता गगे ने माक्संवादमे ही पायाहै। मालिक ओौर नोकर का भेद वह॒ इतना ही मानती 
ट“ जीरहिति श्रम को बेचने वाला मादमी गुलाम से सिं क मायने मे फकं होता है-- 
यहु कि वह्‌ अपना हित य ५; सकता ठे । मालिक उसे नहीं वेचता वह्‌ सुद, ् को 
बेचने पर मजन्रुर होता है।' वगभेद पू जीपति समाज कौ ही देन हं “जिसके मां-बाप नहीं 


पाने का मागं अथणास्त्र की 
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होते, उसकी क्लास नहीं होती ।'' उपन्यास मे प्रभाको कामरेड दले णामिरु करने मे 
दसलिए इनकार कर दिया जाता है क्योकि उसका बाप अविजित सिघानिया मित्स का म॑नेजर 
तथा शहर का रईस आदमी है लेकिन दल की तेता काजल क इस तकं परः कि “इसके बाप ने 


= 


इसे पदा किया हे, इसने श्रपने वाप को नहीं" उसे सहषं दल की सदस्यता दे दी जाती ल ^ 


भारतमें दानदेने मौरनलेने की प्रथा सदैव रही है । अमीर लोग दान देते हं गरीव लोग 
उस दान को लेते ह । इससे "एक पंथ दो काज" वाटी वात्त बन जाती है कि अगले जन्म के 
किए अमीर पृण्यकमालेताहै तथा गरीव का पैटभी भर जाता है। लेखिका का कटुना है 
लेने श्रौर देने का प्रन जड से वूरेद देना चाहिए भौर समाज मे साम्यतां होनी चाहिए- 
"मदद करने कौ सामथ्यं होना गलत है। एक समाज में रहने वाले लोग इस तरह क्यों वटे 
कि एक वग के पास इतनाहौो कि वह्‌ मदद करने की सामथ्यं रे ओौर दूसरे वगं के पास कुछ 
न हो कि उसे मदद को जरूरत पड़े" । प्रभाके माध्यम से लेखिका ते इस मत का स्थायी 
प्रतिपादन कर दिया है कि नारे बुलंद करने से नहीं प्रत्युत कम्यूनिज्म लाने से ही वगं-भेद मिट 
सकता हे जौर इसके लिए क्रांति, हिसा, अराजकता, मारपीट. --सव अनिवार्यं स । 


निष्कषं 

दूविघा' जीर श्रतिवोध' दो श्रंशों मेँ लिखि गये प्रस्तुत उपन्यास सें मृदुला गमं ने जो 
राजनीतिक चित्रण किया है उससे दो वातं स्पष्ट होती है-- १. गांधीवादी सिद्धांतों का प्रत्यक्ष 
विरोध ञौर२ पुजीवादको मिटाने के लिए कम्यूनिज्म की स्थापना । भारत एक सांस्कृतिक 
देण हे । संस्कारों तथा ञादर्णो से पोषित व्यक्ति की भूमिका यहां की जनता को सदैव प्रभावित 
करती रहीदहै। गांधी को भी जननेता स्वीकार करने काकारण यही रहा है। लेखिकाने 
मूल्य वदाव के इस युग मे पाश्चात्य आंदोलनों के प्रभाव तथा ग्र॑तरष्टरीय स्तर पर पिषठडपन 
को विद्लेषित कर प्रधी नेतागिरी तथा स्वार्थान्धिता से गणराज्य को मुक्त करके साम्यवादी 
व्यवस्था को स्थापना के प्रयास का सकेत दिया है। यांधीवादी सिद्धान्तो का विष्लेषरा लेखिका 
ने उनके विश्वासो की सफलता के संदभं मे किया है अन्यथा नहीं क्योकि वे स्वयं कहती है-- 
“गांधी जी भी (अराजकतावाद' के विरोधी नहीं ये । दरभसल अराजकतावाद नाम इस शली के 
विरोधियों का दिया हुभा है, इसलिए नेगेटिव है । पांजिटिव शब्द है "विराजः यानि विराट जनता 
का सुगटित शासन । गांधीजीका ख्याल था कि क्योकि ब्रिटिश सरकार प्‌जीवादी सरकार है 
इसक्िए वह सममौते से जव भी सत्ता छोड़ेगी तो पू जीवादी राजनीतिक दल को ही देगी । 
वलपूवेक सत्ता लेने को वे प्रसम्भव मानते थे पर उन्हुं यह्‌ भी विश्वास था कि एक बार श्रगरेजो 
से सत्ताछटीन लेने परवे पूजीवादसे भी निवट ल्गे। बस इसी फंतासी की सजा भुगत रहे है 
ठम रोग । पुजीवाद वाजी जीत गया, गांधी जी हार गए । वे ग्राम स्वराज्य पर छिखते रहे 
मरोर उनके तथाकथित अनुयायी अपने शासन की प्रतिष्ठा कायम रखने के किए व्रिटिज्ञ सरकार 
को भी मात दे गए। नौकरण ही गौर पू जीवाद घन की तरह गणराज्य मे ल्ग गए ।' 
तएव गाधी कौ तरह चिन्तन-मनन से नहीं बल्कि क्रांति द्वारा गणराज्यसे पू जीवाद को 
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मिटाने पर लेखिका ध्यान कैन्ित करवा कर रह जाती दै । लेखिका का यह्‌ मत ओर इसकी 
पुष्टि के लिए दिए गए तकं कितने संगत रहै इन पर अभी प्रष्नचिन्ह जड हुए हैँ क्योकि 
समस्या का समाधान इतना सरल नहीं जितना लेखिका ने दिखाने का यत्न किया है । इसीलिए 


भरपनी सम्पूणं मन्विति में यह्‌ चिन्तन अधिक प्रभावित नहीं कर पाता। भतः उपन्यास का श्रत 
मध्रूरा र्गने लगता है। 


(गणी 


निवेदन 


21 


१६ 
१8 
# प्रकाशित रचनाभ्रों पर उपयुवत पारिश्रमिक देने की व्यवस्था 1 
है । 

# जम्पू-क्स्मीरमे कला, संस्कृति मौर सारहित्यके भ्राकलन % 
प्रोर उसके विकास को रेखांकित करने वालो सामग्रोको ५ 
ठीराजामे वरोयता दौ जाती है। 4 

# रचनाएं कागज के एक श्रोर सुबाध्य श्रक्षरों मे लिखकर ९ 
प्रथवा टाईप करवा कर भेजं। काबेन-कांपो पर विचार १ 
नहीं किया जाताहै प्रतः उसे श्रपने पास ही रखें तो ८: 
बेहतर हो गा । \- 

# स्वीकृत श्रथवा विचाराघीन रचनाभ्रों की सुचना यथासमय {६ 
भेज दी जाती है। श्रस्वीकृत रचनाश्रों को लेकर किसी ‰ 
प्रकार का पत्राचार श्रपेक्षित नहीं है। ६ 

# भस्तके श्र पुस्तके स्तम्म के श्रतगेत समीक्षा के लिए 
पुस्तक की दो प्रतियां भेजना श्रावश्यक है । ९ 

¢ 

र 


-- सभ्पाद्‌क 
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आलोचना का मेद्ांतिक्र पत्त 
आलोचना ओर शेलीविज्ञान 


--बी० एल० श्राच्छा 


प्रायः यह सवाक किया जाता है कि आलोचना का प्रतिमान क्या है? क्या आलोचना 
रचना कौ ही प्रति-यात्राहै या उसका स्वतंत्र अस्तित्व होता है? यह तो तय है कि आलोचना 
रचना को ही होती दै, अतः रचना से अलग किसी प्रतिमान का अस्तित्व नही हो सकता । 
रचनाशित रहने के कारण आलोचना के प्रतिमान भी अन्तिम नहीं हो सकते। लेकिन स्थिर 
 केठा-धारणाभओं, वहिठक्ष्यी परिप्रेक्ष्य, प्रतिबद्ध आग्रहों से रचना की पडताल की जाती हतो 
नये संवेदन के साक्षात्कार की सीमाएं भौर शूल्यांकन के खतरे साफ नजर आतिदहं। 
डां० रामस्वरूप चतुर्वेदी ठीक ही कहते हैँ कि प्ूर्वाप्रहों से परिचालिति आखोचक शास्तवरसे 
अनुभव को नापते हू, श्रनुभव से शास्त्र को नहीं ।' इसीलिए शास्र का कायल वने रहने की 
अपेक्षा रचनातंत्र से सतत साक्षात्कार अनिवायं है। आलोचना की प्राथमिक प्रतिबदता रचना 
ओर उसक्रे सतकं विश्लेषण के प्रति है, किसी णास्त्र, व्यक्ति या विचारधारा के प्रति नहीं । 


रचना के वहुआयामी कला-संवेदन के अन्वेषण मे समाजशास्त्र, मनोविश्लेषण, जीवनी, 
नीति जैसे सहायक विषयों की भी दिलचस्पी रही है। समाजणशास्त्री आखोचक मानतादै कि 
रचना का मूल्य उसके परिवेशगत अस्तित्व से निर्धारित होता है.। मानववादी आलोचक 
मानव नियति के यथास्थित्िवादी दशेन को नकारताहै श्रौर साहित्य को दुनिया बदलने का 
एक निमित्त मानता है। मनोविश्लेषणात्मक रचयिता मानस की दसित वासनाभओं, रचना- 
प्रक्रिया ओर्‌ प्रभावगत मूल्यांकन की ओर मूखातिब दै । जीवनीपरकं श्राखोचक का ववतव्य हे 
कि कवि के सम्बध में सोचे विना कविता के बारेमे कुछ नहीं कहा जा सकता। नतिक 
प्रतिमान कै प्रवक्ता की हिदायत है कि यदि साहित्य का प्रभाव शिक्षात्मक न हौ तो उसके 
मस्तित्व का कोई पर्याप्त कारण नहीं है। 

आलोचना की ये बह्रंग दष्टियां रचना की प्रकृति भौर प्रयोजकता को दरकिनार कर 
व्यक्ति, विचारधारा भौर साहिव्येतर मूल्यों को प्रबल वनादेतीदहैँ। वे रचना को केन्द्रमेन 
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रखकर उसे निरूपित विचारों, सामाजिक श्रनुभव के एक अभिलेख या एक परोक्ष खुदव्रयानी 
के रूपमे देखती हैँ । इन दषटियों की सक्रियता से रचना के अद्भुते पक्षो के उद्घाटन मे सहायता 
तभी मिल सकती है, जव साहित्य को साहित्य के नजरिएसे देखा जाए । कवि-आटोचकं 
अशोक वाजपेयी की टिप्पणी सटीक है कि "पिछले वीस बरसों मे हिन्दो आलोचना गर- 
साहित्यिक दबावों से इतनी आक्रांत रही टै कि उसका अधिकांश, वास्तविक कृतियों से निरन्तर 
ओर उत्कट रूप से संबद्ध होने के बजाय एसे साम न्यीकरणों मे फल गया टै, जिनका वास्तविक 
प्राखोचना मे कोई उपयोग नहीं हो सक्तारहैयाफि' रचना को उसकी तद्रपता ओर द्टितीयता 
मे देखने, पहुचानने ओर परखने के वजाय उसका राजनीतिक, सामाजिक या समाजशास्त्रीय, 
मनोवेज्ञानिक, दाशेनिक या नंतिक अभिप्रायों मे अनुवाद कर, इन अभिप्रायो का विचार करता 
हे ।' इस प्रकार की श्रालोचना ने वस्तु भओौरषूपके करत्रिम विभाजन को जन्म देकर खडित 
टघ्ि को पल्लवित कियादहे। 

रचना करो समते का सशक्त हूथियार- भाषिक सरचना 


अ'लोचना के मोचं पर जिस वस्तु से सीधा साक्षात्कार होतार, वह है कृति ओर उसकी | 
भाषिक सरचना । रचना क प्रति प्रामाणिक ओर पारवेधी समञ्च पदाकरने के लिए सर्जनात्मक 
भाषा का सतकं विष्लेषण अनिवायंदहैि। कविता की भाषां ही कृति से साक्षात्कार का सेतु है 
ओर अनुभव का पारदर्णी दपण । शंली विज्ञान भाषा के रास्ते रचनात्मक संवेदन के कलात्मकं 
स्थापत्य को समञ्ने कै लिए भाषिक संरचना के विश्लेषण पर बेल देता है। शली विज्ञान 
मानता दे कि साहित्य शब्दों कौ कला है, मानवीय संप्रेषणहै परन्तु उसका सौन्दयत्मिक 
प्रयोजन होता है, उपयोगितावादी नहीं । कवि सौन्दयत्मिक प्रयोजन से ही भाषा में अनुव के 
संसार को रचताटै। शटी विज्ञान भाषा के रास्ते रचना संसारी वस्तुवादी आर वज्ञानिक 
पड़ताल पर वल देता है। यह्‌ सच दहै कि साहित्य- जो भावों ओर आवेशों को द्नियाटहै 
विज्ञान के रास्तेपरनहींले जाया जा सकता। फिर भी रचनाक वस्तुपरक विष्लेषण, उसके 
अवयवो के भीतरी सम्बंधों की पड़ताल के आधार पर जालोचना को अधिक तलस्पर्शी भौर 
रचनानिष्ठ वनाया जा सकता है। डँ० राममूति त्रिपाठी कहते हं कि भ्रालोचकं का काम 


मध्यस्थ काटै। शरी विज्ञान भी मध्यस्थ की भूमिका पर रचना संसार की पट्चान कराता है । 


भाखोचनात्मक साक्षात्कार मे काव्य-भाषा की केन्द्रीयता अ थवा संदभं की श्रपेक्ला शव्द से 
संरभं कौ पहचान कोई नयी स्थापना नहीं है । इलियट ने इसे “सच्चे मूल्यांकन के व्यापक- 
प्रयासः कहा था । भारतीय काव्यशास्त्र शब्दार्थौ की सम्प्रक्त धुरी से केन्द्रित रहा । कु तक 
ने वक्र भाषा व्यापारको ही आधार बनाया था। रीति, वक्गोक्ति जसे देहवादी संप्रदायो की 
बातष्छोड़ भी दी जाएतो भी ध्वनि मौर रस जसे आत्मवादी संप्रदाय भी रेति की संघटना को 


ही व्यंग्याथे स्फोट का भाधार मानते आये है । 


शंली विज्ञान रचना ओर उसकी भाषिक संरचना को ही प्रतिमान के रूप मे ग्रहण करता । 
4 < = ९ 
है । संरचना--जितमे कवि का भ्रन्तजंगत्‌ श्रौर सामाजिकं अनुभव का भात्मङ़ृत संवेदन वसे 
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होते ट । भाषा मं सजनात्मक अभिव्यक्ति की अपार संभावनाएं छिपी रहती है । कवि 
सजंनात्मक भाषामे ही रचनात्मक सवेदन को रचा-वसा तेता ३ । वह्‌ भाषाके सीमित साधनों 
का असीमित्त स्पयोग करता है, भाषा की मानकता पर प्रहार करता हे, स्वचालित 
सभिव्यक्तियों को तोडता ह । जव भाषा सवेदनाकेस्गमेंरंग जाने के लिए विवश हो जाती 
हे, तो भाषा कविता का माध्यम नहीं रह्‌ जाती, भाषा ही सवेदना बन जाती है। इसलिए 
आलोचक भी भाषा की राहु पर चलने के किए विवश दहै। परन्तु इस उमीन से हटकर 
रोपित दष्टियों से मूल्यांकन किया जाता है तो भालोचनात्मक प्रदूषण कै खतरे साफ हो जाते 
दँ । सच तो यहु है कि कवि कै प्रस्वेद, रचनाप्रक्रिया, आंतरिक व्यवितत्व, चित्रित परिवेण, 
सजनधर्मी मूल्यो, वेयक्तिक-वंशिष्ट्य भौर रचनाशक्ति की पहचान भाषा की कसौटी पर श्रधिक 
विश्व सनीय ओर वस्तुगत आधार पर की जा सकती है । 


श्रालोचना का भाष.वादो परिप्रकष्य 


वस्तुतः णेलीविज्ञान भापाविज्ञार धौर काव्यशास्त्र के संगमनक्नेत्र में विकसित श्राखोचना 
का भाषावादी परिप्रेक्ष्य है। बौसवीं शताब्दी मे भाषाविज्ञान का स्वततघ्र विषयकेषखूपमें 
विकास हुभा ह। व्लुमफील्ड के बाद ङ्िखित एवं साहित्यिक माषा के विष्लेषण के अनेक 
रलाघनीय प्रयत्न हुए हँ । रूसी रूपवादी सम्प्रदाय, प्राग स्कूल आफ लिग्विस्टिक्स, त्रिटिश स्कुल, 
फ़रंस की एक्सण्लिकेशन इिटिकरटे पटति, न्यु क्रिटिसिज्स, नाम चाम्स्को के टी० जी० प्रामर 
आदि भापावज्ञानिक-साहित्यिक सम्प्रदायों ने काव्यभाषा-विरलेषण के नए आयाम विकसित 
किये रहै। रोमन जेकोञ्छन ने भाषिक उपकरणों के चथन ओर विन्यास अथवा रचना में 
भाषिक इकाटयों के आंतरिक सम्ब॑धों के आधार पर काव्य-विदलेषण के नये परिप्र्षय को जन्म 
दिया है! यह सच ह कि अन्त.ज्ञान से भी साहित्याटोचनपरक निष्कर्षो को जाना जा सकता 
दै, परन्तु अन्तःज्ञान का भी कोई व्याकरण होना च। हिए । शंीविज्ञःन प्रणाटीसम्मत शास्त्र हे । 


सांप केवत। कौ भाषिक संरवनागत पड़ताल 
अपने म॑तव्य की पुष्टि के लिए अज्ञेय की प्रसिद्ध कविता साप को उद्धृत कर रहा हु-- 
साप | 
तुम सभ्यतो हए नहीं 
नगर मे वसना 
भी तुम्हें नहीं श्राया 
एक बात पृदक - (उत्तर दोगे ?) 
तब कसे सीखा उसना 
विष कहां पाया ! 
कविता की बनावट में विरोध ओर विसंगति साफ कलक जात ह । कवित। का संबोध्य है-साप 
जोकि एक जहरीला समानवी जन्तु टे। परन्तु उसकं किए सभ्य होना भौर नगर मं बसना 
जसी मानवी करिया्थंक संज्ञाभों का प्रयोग हा है । ये मानवी क्रिप्राथक सन्ञाए भी शहरी 
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श्रादमी से संबद्ध ह । पर साप ने तो गावो, बेत-खलिहानां के आसपास विल मे रहनेकी 


आदिम प्रकृति में रंचमात्र भी परिवतंन नहीं किया ह । 


इसके ठीक विपरीत श्रंतिम दो पेव्तियोंमेसांपसे पूछठाजारहारहं कि यदि वह्‌ सम्य 
हीं हयो पाया भौर नगरमे वसना भी उसे नहीं आयाहै तो फिर “उसन' कहां से सौखाहै, 
विष कहां से पायाहै? गोया, सभ्यहुए्‌ ओर नगर मे वसे बगेर उसना आर विष पाना सीखा 
ही नहीं जा सकता । फिर, सता भौर विषयुक्त होना सांप को स्वाभाविक विशेषता हे, भजित 
नहीं । अजीब विसंगति है किसांपकी जो प्राकृत्तिक विशेषता है उसे अजित विशेषता बतलाया 
जा रहा है र सभ्य होना तथा नगर में बसना जसी क्रिया्थेक सन्ञाओंसे सांप का कोई वास्ता 
नहीं है, उन्हे सांप से सम्बद्ध कियाजारहादै। जिन शब्दों कोसांप के साथ 'माइनस' देना 
था उन्हं "प्लस कर दिया गया है ओर जो 'प्लस' विशेषताएं थीं उन्हे 'माइनस' कर दिया गया 
है। इस विरखोमी संरचना का प्रयोजन क्या है 2 फिर, "एक बात पद्यु - (उत्तर दोगे ?)' 
यह प्रश्नात्मक ग्रौर उत्तरपेक्षी मुद्रा भी मानवी है, जवकि संवाद अमानवी ओर भाषाहीन जंतु 
से हो रहारै। 





इस अतकरित तकं को समभने के लिए संरचना के श्रांतरिक सम्बधों का विष्लेषण जरूरी 
है । इसके किए सभ्य होना भौर नगरमे वसना के समांतर उसना ओर विष पाना क्रिया्थेक 
संज्ञाग्रों को रखना होगा । इनको जोडने वाला अव्यय है, तब । उसना ओर विष पाना तभी 
संभव हे, जब सभ्य होना ओर नगर मे वसना सीख लिया हो । यदि सभ्य होना भौर नगरमे 
वसना शहरी श्रादमी की विशेषताहै तो उसना भौर विषयुक्तं होना भी उसी का विकार टहै। 
सापने यह विकार वहींसे सीखादै। पर सांप यह विकार सीखता नहीं है। तव मूख्याथं 
बोध के कारण सांप करा मथं होगा, प्रामीण आदमी। सांप भी ्रामीण परिवेश में रहता है । 
गाव के भोले आदमी में जहर नहीं होता ओर वह॒ उसना भी नहीं जानता । तव साप ग्रामीण 


मानस का प्रतीक रहै, क्योकि उसना आर विषयुक्तं होना उसकी स्वाभाविक या प्राक्कतिक 
विशेषता नहीं है, अजित भले ही हो । 


ग्रामीण आदमी अभी सभ्य हुमा भी नहीं है, नगर मे बसना उसे माया नहींरहै, तब भी 
णहरी सभ्यता के प्रभाव मात्र से उसकाभोखा मन जहरीला बन गया है ओर स्वभाव इसने का । 
वस्तुतः तो भौर भी निपात बहुत अथव्यंजक है, व्यंग्य इन्हीं से पैना हआ है । ध्यान से देवा 
जाये तो सारा व्यंग्य सांपमे न होकर डसना क्रिया्थक संज्ञे निहित है, सांप आर शहरी 
मानव के सादृश्य का आधार वही है । साफरै कि व्यंग्य आज के ग्रामीण भादमी कै प्रतीक 
सांप के माफत शहरी सभ्यता मौर नगर संस्कृति पर किया जा रहा है । 


कविता मे पच्चीस शन्द है, अधिकांश तदभव बौर प्रयोग भे अत्ति परिचित । 
बावजूद कविता कौ संरचना जटिल है। योंतो भज्ञेय की काव्य-भाषां दीक्षागम्य 
ठेसा न होने पर भी संरचना से भिडना तो पडता ही है । 


इसके 
होती है, प्र 
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नेय की काव्ययात्रा को प्रायः व्यक्ति-केन्दित कहा जाता है । प्रतिबद्ध भारोचक ध्यात 
ते देवे कि भज्ञेय की परिवेश से कितनी श्रौर किस तरह की संपृक्ति है! भावश्यक तो नहीं 
कि परिवेण की अभिव्यक्ति सीघे सीधे हो । वह्‌ प्रतीकात्मक भीतो ही सकती हे । 

कविता मे लयात्मक उपकरण बहत कम है, सिवाय तीसरी भौर छठवीं तथा चौथी भौर 
सातवीं पक्ति मे तुकांति कै। फिर भी संरचनात्मक सघनता करे कारण भीतरी लय विद्यमान है । 
भीतरी खय वोध या सोचने की ओर धकेलती हे। 


इम सारे विष्लेषण से स्पष्ट है कि कविता के सारे संदभं भाषा मे निहित दै भौर भाषा 


ॐ रास्ते चलकर कविता से श्रंतरंग वातचीत की जा सकती हं । यदि श्राखोचना रचनाशीलता 


काही 


विस्तारतो णलीविज्ञान उस दिशा में एक वस्तुवादी प्रस्थान कहा जा सकता है । 
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जम्म्‌ का हिन्दी - कवि - समाज 
(सन्‌ १६२० से १६४७ तक) 


--डं० गगादत्त शास्त्री `विनोद' 


जम्मू मे हिन्दी-लेखन का क्रमवद्ध इतिहास लगभग सत्रहवीं शताघ्दी (ईस्वी) के अन्त से 
प्रारम्भ होता है। उसके पूवं यहां हिन्दी साहित्य-क्षेत्र मे कितनी साधना हुईं इसका कोई 
लिखित साहित्य प्रमाण स्वरूप उपलब्ध नहीं है । यह्‌ कार प्रभी खोज कौ अपेक्षा रखता दै । 


५ 


सच्‌ १९२० स १९४७ तक इस राज्य में हिन्दी लेखन-सम्बंधी जो ज्वारभाटा आया था, 
उसको अपनी विशेषताएं थीं तथा उसमे अनेक उदीयमान कवि रगमच पर उतरे ; श्रनेक 
हन्दी समाएं बनीं श्रौर प्रचार की आंधी भी चटी। वास्तव में पिले हिन्दी दौरो की श्रपेक्षा 
यह्‌ दार अधिक उग्र था, जिससे यह आशा भी वन्ध चलीथी कि इसी क्षेत्र में ग्रच्छी-अच्छी 
प्रतिभाएं उभर कर समग्र भारत में हिन्दी कविता के रंगमंच पर अपना प्रतिमान स्थापित 
करगी, किन्तु यद्यपि यह भविष्य सम्बधी आणा पण नहीं हो पाई ओर यह्‌ प्रवाह उत्तेजित 
होकर भी दो-तीन दशको के भीतर ही शान्त पड़ गया किन्तु इसने हमे जो तत्कालीन इतिहास 
प्रदान किया, एतिह। सिव संदर्भो मे वह्‌ पयाप्त महत्त्वपूणं है । १६२० से १६४७ तक के काल 
को तीन भागोंमें वांटा जा सकता है--१, छायावादी युग, २. राष्ट्रीय युग, ३. प्रयोगवादी युग । 


छायावादौ युग--इसके अन्तगंत जम्मू के कुछ कवि उन दिनो गुनगरुना रहे थे किन्तु 
छायावाद का जो अत्तिगूढ स्वर निराला, महादेवी ओर पन्त की कविताओं मे था, उसका प्रभाव 
या संस्कार इन कवियों की वाणी मे अति स्पष्टन होकर भक्ति कविता या जीवन गान के स्वरों 
मे ही ्रंगड़ाइयां भररहाथा। वे छायावादके हदय को पूर्णरूपसे न समञ्च कर स्वाभाविक 
मनोन्मीलन करने लगे । इन कवियों में प्रथम नाम स्वर्गीय प हरदत्त जी का आता र । 


1 -------- प्रस्तुत लेख डां° गगादत विनोद के हमारा साहित्य ७७ तथा शीराजा जुन *७८ में प्रकाशित 
लेखों "“जम्मू प्रदेश में हिन्दी भाषा एवं साहित्य का वह अतीत युग” तथा “ 


जम्म्‌ के भारतेन्दु 
युग से द्विवेदी यु तक के प्रसिद्ध हिन्दी कवि” की ही अगरी कड़ी है । 
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दत्त १६२० ० के लगभग साहित्य क्षत्र मे उतरे थे। उस समय हिन्दी साहित्य 


पण हर 
दस युग की स्थुलवादी सामाजिक ओर उपदेणात्मक 


ते अभी द्विवेदी युग ही चल रहाथा। 
ऊविताओं का प्रभाव इन पर अवश्य पड़ा किम्तु सास्कारज भक्ति भौर अध्यात्म-मावना कां 
जो पुट इनकी गुनगुनाहट ते मिरु गयाथाद्विवेदीःयुग का यह्‌ च्रभात्‌ उसे दवा नहीं सका 


किन्तु अपना प्रभाव =ालने मे सफल अवदय हुभा । पंडित जी का प्रथम व्यवसाय अध्यापन भौर 


ल्यांतिमक ओर भक्तिरस पूणं पदों का हरमोनियम के 


द्वितीय कथरावाचन धा । कृथावाचन मे ञ 
लेपता थी । इन्होने अपेक्षित ५ क्ति 


श्रोतताओं को सुनाना इनकी कथा की वि 
ओर उपदेणात्मक पद कुष्ठ तो प्राचीन हिन्दी कवियों के संगृहीत किये ओर कुठ श्रपने पद भी 
रचे। किन्तु श्रोताओं को सुनाने के किएये प्रायः हिन्दी पदो के साथ डोगरी पदोंकाभी 
प्रयोग करते थे। इसी कारण उन =ोगरी भजनो की जव अधिक सख्या हो गई तो तौन-चार 

इन्हीं भजन माराजो मे कटीं-कहीं इनके हिन्दी 


साध गा-गा कर्‌ 


अजन मालाओंमेव प्रकाशित कर दिये गए । 


होते है, जिनमे अधिकतर दे ओर समाज की दुदशा पर भान्तरिक तडप 


प्रस्त हई दै । जसे - 

आ गये मेज पर अण्डे, विरांडी" केक, विस्वुट है, 
ज॒र श्राती नहीं मात, मलाई भ्राज भारत की, 
की हौ पर फरक आये न फंशन पर, 
वही जाती हं पण्चिम को कमाई आज भास्त की | 
ति छोगों की अनास्था देखकर कृवि हरदत्त 


न 
तवाही देग 
समाज की दुर्दशा मौर धमंकेप्र जीका हदय कराह 


कर बोट उठा-- 

हे भगवानु भूक गए हो गीता का इकरार 
घर्म घटे जब पाप बटे, तब ले 

[ प्रमाण उनके द्वारा प्रकाणि 


पता था तथा कई एक हिन्द 


ताहू श्रवतार। 
त साप्ताहिक “दीपकः धा, जिसमे 


उनकी हिन्दी के भरति तिष्ठा क 
शे कविताएं भी उसमे आती रहीं । 


` उनका हिन्दी में सम्पादकीय 
इनका देहान्तं सन्‌ १६५६ मे हुअ 
श्रो बन्ती लाल सूरी सन्‌ १९२२ ने हिन्दी कविता के क्षेत्र मे उतरे । 
का एक सग्रह सहस्रमुखी-- जम्मू-कश्मीर कल्वरल अकादमी ने प्रकाशित कियादै। 
कर्ता है हिन्दी शौराजा कै सम्पादक श्री रमेश मेहता । सन्‌ १९२२ से चलकर १६५६ तक की 
कविता की कम्बौ यात्रा के फलस्वरूप श्री सूरी का यह सकलन पाठकों के सामन आया हे । 
इसमे भिन्न-भिन्च मावोन्मीलनों पर गद्य-गीत प्रस्तुत किये गए ह । इत भावोद्वेगों मे अधिकतर 
राष्टीय, श्यु गारिक, सामाजिक भौर व्यक्तिनिष्ठ भावोदुगार प्रकट ह है । सन्‌ १६४७ के पूवं 
के दिनों मे केवल छन्द हीन या गद्य-गीत ही लिखना मूरीजीका टिन्दी कविता क्षेत्र मे अभिनव 
प्रयोग ही कहङाया । प्रस्तुत संग्रह मं इतकी ६६ कविताएं संगृहीत है । इनको कविताओं मे 
उस युग का वास्तविक स्वर मुखरित हो रहा है। रष्टरप्रेम से ओत-प्रोत इनकी एक कविता 


की कुछ पंक्तियां देखिए-- 


1 धा । 
इनके गद्य-गीतों 


संकलन 


शी राजा । ५५ 


जंगल राज 

क्या श्रराजक राज 

नहीं 

` पल्लव, सुगन्ध, रंग 

भौर रम्यता राज । 

विपिन विधान 

क्या अवध विधान ? 

नहीं 

कोकिल -संगीत, ममूर-नत्य 

पचानन पेरू ओर रीग जन्तु 

विहारो का स्वातन्त्य विधान । 

भ्ररण्य नीति 

क्या अनियामक नीति ? 

नहीं 

जल प्रवाह निञ्लर ओर 

हिम-दशंन । 
सूरी जौ की कविताओं की भाषा 3 हिन्दी है जो संस्कृत के तत्सप्र भौर तद्‌भव शब्दों से 
भरपुर होकर स्वाभाविक प्रवाह में वहीरै। रसा लगता हं कि उन्हें जव कविता का उद्गार 
जाता था, उसे संभालने में उनकी सवर भाषा स्वयं मपना मागं वना लेती थी ।` कल्पना भोर 
चित्र विधान एवञ्च विम्ब एेसी निर्मलतां से भ्रस्फुटित हृए है, जिन्हे पढ़कर पाठक स्वतः आत्म- 
विभोर हो उठता है । उनका भाषा पर पर्याप्त मधिकार धा) फिर जिस वस्तु का वणेन 
करने लगते हैँ उस्तका साकार चिव उपस्थित कर देते है । लकल्ति भौर मधुर भाषामें पिरोए 
ए भाव वास्तवमेंही स्वाभाविक लगने लगते है । उनकी कचिता कौ एक श्य गारिक ज्जलक ` 
देखिए-- तुम मेरी प्रेयसी हो 

प्रिये 

ओर मँ प्रेमिक 

तुम्हारा नारीत्व 

ओर मेरा पौरुष 

विष्व कै भ्रंश भ्रंश के किए 

सपरत है 

ओर इनके सम्मिश्रण के दूसरे नामरहै 

दुर्गा, शिव, परमानन्द 

अतः तुम मेरे जीवन का अखण्ड 

आकषण“ 
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इन पेक्तियों मँ सुन्दर शिष्ट तथा देवी आभासे युक्त प्रेम काचित्रण है। कवि प्रेम का 


रूप अलौकिक सौन्दये के रूप में देखता हे । 


कवि की दूसरी विशेषता है --चित्र विधान । जिस वस्तु का चित्रण करने र्गताहै 


उसका वातावरण के साथ साकार चित्र खीचदेताहै। प्रकृति का कोमलं वणेन.भी कवि कौ 
तीसरी विशेषता है। उसमें उपमान ओौर रूपकों का प्रयोग भी स्वाभाविक वन पड़ा हे। 


= ५ १ ह स्वाभाविक प्रवाह तथा सौन्दयं वास्तवमें ही सूरी जी की कविता 
स्वच्छ जल-प्रवाहित करते निक्ञर 
रमणीय गगनचुम्बी 
विशार पवंतीय हिम समूह्‌ 
कृचनजंगा ओर कंलाश प्रौर हिमालय 
क्िलमिलाते भनेको चांद सूर्यं “ˆ 
इसी प्रकार इनके व्यंग्य-चित्र, सामाजिक धड़कन, राजर्नतिक विचार-प्रवाह, छायावादी 
कल्पनाएं आदि सब इनके पदों मे रमणीयता का रूप लेकर उभरे हैँ । यद्यपि इनकी कविताएं 
छन्द हीन होकर मात्र गद्य गीत है तथापि उनमे काव्य-संगीत ओर काव्य-रस की कमी नहीं । 


घी मोहन लाल मोतिषाल का जन्म सम्वत्‌ १९५० वि० में जम्मू प्रान्त के राजौरी स्थान 
मे हा 1 जीवन के आद्शमय वातावरण मे रहकर उन्होने देशप्यार श्रौर समाजटहित की अनेक 
कविताएं हिन्दी में लिखीदहं। जिनमे इनकी मनोभरमि भौर भन्तस्थल सम्वेदन।ए प्रकट होती 
है । इन्होने भी सन्‌ १६२० से ही छिखना शुरू किया था किन्तु लिखकर भी ये प्रकाशन लिप्सा 


से सदा उदासीन ही रहे। इसी कारण इनकी रचनाएं पत्र-पत्रिकाभ्रों मे सधिक स्थान नहीं 


पासकीं। इनकी कविता का एक उदाहस्य देखिए- 

जान गंवावे कष्ठ सहे, वह॒ पर्‌ उपकार कमाता हे । 

जव नाक् करे जक अपता तव मरं की प्यास बुज्ञाता है । 

चक्की मे पिसता है भादा मौर घू से मुक्के खाता है । 

जव आग की आंच पै पकता है जीवों की भूख हटाता है । 
इनकी एक लम्ब्री कविता 'नौका' को व्यापक प्रसिद्धि मिरी थी । मोतिया जी के पास इनकी 
स्वरचित कविताभ्रों कौ एक डँयरी भरी हई है जो हिन्दी साहित्य की निधिदै। यदि 
प्रकाशित हो पाएं तो जम्मू के प्राचीन हिन्दी साहित्य की मूल्यवान धरोहर बन स्‌ कतीह । 
नकौ कविता में अधिकतर देश भक्ति, समाज सेवा श्रौर चरित्र-निर्माण के अरोकिक 


संदेश भरे है । 


पं० हरिइ्चन्द्र जम्मू के 
निश्चित पता नहीं परन्तु ये स्व० क 


पात के गाव पलौह डा के निवासी थे। इनके जन्म सम्वत्‌ का 
वि श्री हरदत्त जी के पिता ये । अपने समयमे वे भी ब्रज 
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भाषामे कविता पद लिखते थे । इनका एक छोटा सा प्रचलित पद श्री पीताम्बर शास्त्री पारखी 


के पास सुरक्षित है । कविता इस प्रकार है-- 
हारिभो न दहिमद विसारईयो न॒ ह्र नामं 
जाहु विध रखे राम ताहु विध रहो री, 
दुक्कं दिन सम्मन के थे हेठ घोडे हाथ बाजे 
वाजते नगारे साथ थे“ ४ € 4 
>< >< >< 
एक समं आयो आप पर वंहोरी 


देखे अव के जमाने मै अपने वेगाने 


भो न° र० भारद्वाज के जन्म सम्बतु अथवा परिचय का कुदं भी पता नहीं चला 
केवल इनके हाथ के च्वि हुए हिन्दी कविताके नौ पद्य जो ७-५-१६४५ करो लि गएये 
नागव्नी के एक युवक श्री राजक्षि शर्मा से उपलब्ध हए टँ । इन सव पदयो में हिन्दी का 
महत्व, विदेशी नकल की निन्दा तथा भारतीयता भपनाने पर बल दिया गयाहै। कविता कौ 
भापा उदू रीर त्रज शब्दों से युक्त होकर अधिक चलताऊ जसी बन गई है । , उदाहरण के लिए 
दो पद्य नीचे दिये जा रहे है - 
माध्यम हो प्रग्रेजी अथवा हिन्दोस्तानी 
कईं वार जोर शोर से हुई बहस इस पर 
कोई बोले हिन्दोस्तानी पँ भौर कोई इंगलिश पर 
बहुतेरा जोर मारा, पर श्राई्‌ बात किस पर 
माध्यम हिन्दोस्तान की है ठीक अपनी वानी। 
मुमकिन नहीं कि बदले किसी देश की जवान 
मुगखोंने भीमाराथा जोर दिलो जान 
कितनी पढ़ा श्रग्रेजी बताश्रो हिन्दोस्तान 
देखा है बदला जो कु यह हुक्म की मेहरबानी 
गंगादत्त विनौद, इन पर्तियों के लेखक, का जन्म सन्‌ १९२० मे जम्मू के पास अम्बघरोटा 
नगर मेंपं० हाकिम चन्द्र शर्माके घर हुमा । शास्त्री पंजाब विश्वविद्यालय से, एम० ए० (दय) 
भ्रा चायं दोनों बनारस हिन्दु विश्वविद्यालय में रहकर किये तथा जम्मू-कश्मीर विश्वविद्यालय से 
पी एच ० डी° की उपाधि प्राप्त की। कविता लिखना नु १९३६ से प्रारम्भ किया । "दीपकः 
“भारती, तथा “उषा पत्रिकाभ्रों मे उन दिनों कविताएं छपती रही । सन्‌ १६९४७ तक लिली 
गई कविताश्रों का एक संग्रह 'उट्लोर' के नाम से छप चुका है। 
कविताएं अधिकतर राष्टीय,  छायावादी तथा निरान्ञावादी हँ । 
की सवेदनाएं भी मेरी कविताभोंमे ्रस्फुटित हई है । स्व० डौ 
मेरी कविता परर अपने विचार प्रकट करते हुए यों छिखा था- उल्लोल 


रतन्तरताजन्य कुण्ठाओं 
हजारी प्रसाद द्विवेदी जीते 
ल मे उनकी जो कविताएं 


५ 
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कापित हो रही है, उनमें उनके भावुक हृदय का परिचय मिलता हे“ “वे सुकुमार भावों को 
आदानी से व्यक्त कर जाते ह" "स्वाभाविक भावोदगार ही अधिक मिता हे । 
इन शब्दों द्वारा ही मेरी कविता का समीक्षा पक्ष स्पष्टहौ जाताहं इसलिए अपने पर 
अधिक लिखना मेँ अनावश्यक समता हुं । | 
करु० शङ्ुन्तला सेठ कगभग सन्‌ १६४० में हिन्दी-साहित्य-क्षेत्र मे उतरीं। इस समय 
इन्होने शास्त्री तथा प्रभाकर जैसी परीक्षाएं महिला विद्यापीठ जम्मु से पास करली धीं । यह्‌ 
शिक्षा पाकर इन्होंने "उपा" नामक हिन्द पत्रिका (मासिक) जम्मू से प्रकाशित करना प्रारम्भ 
कीजो १६९४७ तक चलती रही । | 
उस पत्रिका ने उस युग मे करई हिन्दी कवि आर कव यितरियों को प्रकाणमेलनेका 
महत्वपूणं कायं किया । कु° शकुन्ता सेठ, कु° सुशील तुली (अव राज भत्छा), कृष्णा गुप्ता, 
शकुन्तला माकन तथा कृष्णा कपूर आदि की कविताएं पतिका मे प्रायः छपा करती धीं । 
होनहार बालिकाएं पहले तो एक साध महिला ओरियण्टल विद्यापीठ जम्मू मे पदृती रहीं । 
वहीं से शास्त्री, प्रभाकर्‌ पासं करक यह्‌ इकट्ठा वैच हिन्दी-कविता के रगमंच पर उतरा । 
साथ-साथ समाज-सेवा मे भी पूरा योगदान देता रहा । सन्‌ ४० से ४७ तक इस महिला दल 
ते हिन्दी कविता केक्षेत्र में पर्याप्त छिखा मौर हिन्दी का प्रचार-प्रसार किया । यह देखकर 
उस समय कोई भी व्यक्ति हिन्दी के उज्ज्वल भविष्य की कल्पना कर्‌ सवत था किन्तु यह्‌ दौर 
भी कुछ सीमित समय के लिए ही धा, यह तथ्य आगे चलकर स्पष्ट हो गया जबकि नये युग की 
आंधी ने आकर एक नया ही वातावरण तदा कर दिया । ये बाहिकाए भी समस्याग्रस्त्र जीवन 
म पड़ कर अपना क्षेत्र छोड वटीं भौर घर-गृहस्थी या आत्म-स्थिरता मे ही बरबस उलज्ञ गड । 
व° शकुन्तङा सेठ ने भी इन दिनों कई हिन्दी कविताएं छिखी । इनक क्षेत्र पूववत्‌ बना 
रहा भौर अव भी है उषा के सम्पादनं के साथ गीये महिला ओरियण्टल विद्यापीठ का 
प्रणान भार भी वहन करने लगीं । इस समय भी उसी विद्यापीठ का सचान कर रही दहै। 
कविता साधना जसी ४७ के पहले थी वसी ही अब भौ चल रही है। कविता में प्रीढ्ता, 
सन्द, माधुयं गौर भावात्मकता ठं । भाषा ससटृतनिष्ठ तथा प्रवाहशील है । इनकी कविता 
का एक एक उदाहरण भ्रस्त है- 
ते गे बहता है | भौर वदती जाती नननता / मेरे कानों मे रोती, | मेरे हौ उर ऋ 


पण अ 
जीत गई कुछ हार गई / जग ने उपहास दिये मुज्ञको। 


निर्ममता जीवन ने मुज्ञ स खेल किया / म 

नैने जीवन-कन वार दिये । 
कु० सुशीला तुलो हिन्दी प्रचार के साथ साथ समाज-सेवा में अधिक बह गद्‌ । जिससे 
प्रारम्भिक हिन्दी कविता साधना बीचमे ही द्युट गई । तथापि उस युग कीटिखी हुई इनकी 
वुः हिन्दी कविताए प्यप्ति मार्मिक ह । इनका जीवन सेवा, आदशं मौर सादगी का प्रतीक हे । 
तुली ने श्रव सन्यास ले छिया है इस छिए अपना नाम बदल कर सुपर्णायति रख 


कु० सुशीरा ॥ 
दिया । श्रव जम्मू क्रे कोटरी कालोनी के आर्थं समाज भवन में वानप्रस्थी जीवन व्यतीत कर 
रही ह) इतकी कविता का एक उदाहरण इस प्रकार ६-- 
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क्यो देता दुःख यह्‌ मुञ्षको 
प्रियतम का निमेम रोना 
क्यों आंसू आली भाते 
प्यारे की याद दिलाति 
ये सूनी घड़यां आतीं 
पल पल में ध्यान दिलातीं 
क्यों करुणा का दिन श्राया 
संगत भौ पीडा लाया। 


श्रीमतं) राज तुली भी उपयुक्त छः कमठ बालिकाभोकेगरूपमेथीं। ये सुन्दर कविता 
लिखती थीं: इनकी कविताएं उन दिनों उषा" भौर 'भारती' मे छपती थीं । भाप उन दिनों 
नये उदीयमान साहित्य-मण्डल की साप्ताहिक साहित्यिक गोप्व्यिंमे भी कविता पठती थीं। 
विशेषकर राज भल्ला उघ्रमे छोटी होती हई भी हिन्दी कौ प्रौढ पद-रचना रचकर गोष्ठ्यां में 
मधुर सगीत के माध्यम से प्रस्तुत करती थीं जिससे इन्हें श्रोताभ्रों की काफी दाद मिलती थी। 
अब ये गृहस्थो के सफर जीवन में सन्तुष्ट ओर व्यस्त जीवन व्यतीत करती हई भी इसक्ेत्रमें 
साधनारत हं । इनकी कविता में अन्तवंदना, आत्म-विश्लेषण ओर भ्रन्तदरन्ध बडी मासिक भाषा 
म प्रस्फुटित हए हँ । भाषा अलंकारिक एवच मधुर है, जिसमें स्वाभाविक प्रवाह ओर सन्तुलन 
हे । कण्ठ में संगीत रहर ओर भाषा में लोच दोनों छलक रहे हैँ । एक कविता का उदाहरण 
दूस प्रकार है- 


कुछ भूल हई, कुछ ठगी गर । 

पर तुम क्यों भूले जाते हो । 

मै अपनी ज्वाला मे जरती । 

पर, वचक ! तुम पुस्काते हो । 
दीन्‌ भाई पन्त जी का जन्म जम्मू से कुछ दूर बसे पेन्थल गांव मे हुमा । किशोरावस्था 
मंघरसे भागकर हरिद्वार की किसी संस्कृत पाठशाला मे प्रथमा परीक्षा तक पटे। फिर 
जम्मू के रघुनाथ संस्ृत महाविद्यालय में प्रविष्ट हुए । यहां से प्राज्ञ पास कर स्वतन्त रूप से 
प्रभाकर परीक्षा पास करली। उन दिनों कै स्वतन्त्रता संग्राम के वातावरगा का भी इन पर 
प्रभाव पड़ा । आप हिन्दी कवित्ता मौर हिन्दी राष्ट्रीय गीत लिखने के साथ कुछ जीवन सम्बंधी 
कविताएं भी लिखने लगे । इनकी कविता संस्कृत-निष्ठ, भनुभरतियों से परिपूणं तथा क्रान्ति के 
भावों से ओतःप्रोत होने के कारण कुछ उत्तेजक वन पड़ी थी जो उस समय के राष्ट्रीय विचार- 
धारा कै युवके कै कण्ठ से स्वतः प्रवाहित हो चली । इनकी कविताएं “दीपक, 'भारती' भौर 
“उषा में छपती रहीं तथा कवि सम्मेलनो मे भी रंग खाती रहीं । भाषा का न प्रवाह, 


प्रद-संरचना मे लाक्त्यि गौर भन्तदर्रों की उठान इनको कविता की विशेषताएं थीं । 
एक उदाहरण देखिए- 
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= ज क 


युग चला चला युग चला चला / धक्‌ धक्‌ ज्वलित प्राण | भमित तेज अखिल वेग ठिए । 


युग चला चला 

पूरव मे पश्चिम में त्रस्तं ध्वस्त जड जंगमं 
उत्तर मे दक्षिण में सागर उर उथरु पुथल 
दिग दिगन्त भूनभमें दिल दिल में हल्च 
प्रलयंकर तोपों से मन मन में चह पहर 
विस्फोटक गोलो से सम्बलमय पदाक्षेप से 
दगी सलामी डोले गिरी फूटी चट्टानं 

युग चला चरा कपी धरा 
युग चा चला 


सन्‌ १६३९ से १६४४ तक हिन्दी मे लिखते रहे तथा हिन्दी साहित्य मण्डर की गोष्ठो मे भागं 
लेते रहे तदनन्तर डोगरी साहित्य समाज के संगठन से स्थापित डोगरी संस्था के भमायोजन मे 
चले गए तव से भाज तक डोगरी में ही छिख रहे है । | | 
श्रौ केहरि सिह मधुकर का जन्म जम्बू नगर से कुष दूरी पर 
सन्‌ १६३० मे हुभा । हाई स्कर पास करके कांलिज मे भर्ती हृए । किन्तु थोड़े समय के वाद 
ही कोंलिज छोड कर हिन्दी साहित्य में आ गए । सच १६४५ में हिन्दी मे कविता लिखने लगे । 
कविता की भाषा स्वच्छन्त प्रवाहुपूणं ओौर सन्तुछ्ति पदावली से युक्त है, जो हृदय के सर्हज 
उद्गारो को अनायास ही बहा लेती हं । कविता में सौन्दयं मौर माधुयं विशेष हैँ तथा श्रनुभूतियां 
स्वाभाविक दहै। स्थान-स्थान पर रमणीक कल्पनाएं भी संजोई मिलती है । उन दिनों मधुकर 
कौ (तकी नामक हिन्दी कविता वडी प्रसिद्ध हो चरी थी । जिस-जिस कवि गोष्ठी मे उसे 
पदा श्रोता स्लुम उ । उसका एक प्च इत प्रकार है- 
नाच रही हैश्राज नतकी 

मुभे कहते हं विष का प्यारा 

मुह्ये कहते टै भुजग काला 

ये श्रघे जो. समाज वाले 

तन कै उजले मन के कलिं 

मरते जाते जीते जाते 


गुडा-सलाथियां प्राम मे 


श्रव इनका सन्मान कहां हँ 
मेरा यह श्रपमान कहां हं 
खाकर मेरे पांव कौ ठोकर 
मांग रहे क मुक्ञ से रोकर 
माला पहराते नोटों कौ 
नाच रही है भाज नतेकौ 


शीराजा । ६१ 


इतनी हिन्दी कविता साधना के पश्चात्‌ मधुकर जी डोगरी के नवोत्थान का शंखनाद सुन उसी 
मे बह गए एवश्च वहां जाकर भी इन्होने डोगरी कविता के भपूवं ग्रन्थ रत्न उसे प्रदान किये। 
इसी क्ेत्र मेँ अव भी इनकी साधना सतत गति से चल रही टै । 


श्री वेदपाल दीप ने सन्‌ १६४० के लगभग हिन्दी कविता-लिखनी शुरू कौ । कई एक गीत 

'्नारती' मेष्ये भीथे ओर एक श्गारिक खण्ड काव्य भी लिखाजोश्री जयशंकर प्रसाद की 
“भरसू' रचना की शली पर था । वह एक वियोगी के हृदय को तड़प का साकार चित्रहीथा। 
इसके कु भ्रंग हिन्दी साहित्य-मण्डल की गोष्ठ्यों मे भी कवि द्वारा पढ जाते रह । इस खण्ड 
काव्य की उन दिनों काफी चर्चा भी फली किन्तु कालान्तरमें यह एकदम अनुपलब्ध हौ गया, 
अव कहीं भी नहीं मिरु पाया । दीप जी अधिकतर इन्किलावी कविताए लिखते थे उनकी एक 
कविता की पंक्ति ही केवल मुज्ञ याद है- 

मचलता तूफान आया 

धरती के उस छोर छाया 
दीप जी इसी प्रकार एक दो वषं हिन्दी कविता कौ साधना के अनन्तर डोगरी कविता के क्षेत्र 
मे उतर पड़े वहां भी इन्होने निरन्तर साधना द्वारा नाम कमा छिया ल { 


गीत श्रभी जारी है 


उपयुक्त विवरण द्वारा सन ४७ के पहले के जम्मू के हिन्दी-कविता-कषेत्र की कुछ ज्ललक्रियां 
प्रस्तुतं करने का मैने प्रयत्न किया है । यह पढ़कर पाठकों कै हृदय मे यहु जानने की इच्छा 
का उत्पन्न होना स्वाभाविक दै कि उस समयकायह्‌ कवि समाज हिन्दी कविताक्षेत्रमेंही 
निरन्तर क्यों नहीं बना रहा । एवच्च आगे चलकर यह्‌ व्रिखराव किन कारणो डे पैदा टमा । 
इस सम्बंध में करई कारण हो सकते है, जिनकी चर्चा किसी दूसरे लेखमे की जा लकतीं =| 
इतना तो श्राष्चयं अवश्य है कि इतने निष्ठावान्‌ भौर हिन्दी के प्रति प्रारम्भ मे समपित 


जीवन व्यतीत करने वाले कवि अकस्मात्‌ क्यों दस क्षेत्र को छोड कर डोगरी मे चले गए तथा 
जो इसी में बने रहे, उन्होने भी क्यो कविता साधना एक प्रकार से छोड टी दी, जंसा कि ऊपर 
कहा ही हं कि इसके कारण लिखने के लिए पृथक्‌ लेख की आवश्यकता होगी । 


ति 


६२ / शीराजा 


त --------~ --- ~ किक > 


र र्र॑कः की दो कवितां 


बावज्‌द पंखों कं 


--दिविक रमेश 

एक हवाई जहाज किसी बांस के सिरे 
घाता है बढा | 
चरको सोधमे एक पक्षी उड नहीं पाता 
क्षण भर को य 

बावजूद पंखों के 
स भीगेपख 
ग्राकाडहो जातादहै। ` ¦ उसे उडने नहीं देते 
जानते कब तक या बहाना हीह 
तेरता रहता हूं को 
2 मेरे बच्चेकामुह 
निश्चेष्ट 1 जसे विमुख नहीं होने देता 
त्रस्य धासश्रों मे जिन्दगी से। 
किसी व्यक्ति-ला दवा हो तिनका 
डना | तो उससे ज्यादा खुबसूरत 
काल मूक्त कोई पक्षी नहीं होता 1 


मुभमें ग्रावाज खो जातो हे, 
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अगस्त १९द ० 


कपासी बादल । 

कितने दिनो काचो के पीलेसे लुभाते रहे 
भ्राज रात 

बिना पुकारे 

रोश्नदान उदका देखकर 

नोले भ्रासमान सहित घूसभश्राएहो 

तो पड़ रहो । 


सुनो 

अंधेरा काजल नहीं राख दहै 

जिसे श्रपनी श्रांखों मे खुद भोंककर 
लोग श्रांख मींचने का बहाना पाते है 
कु देर्‌ 

फिर दो-चार् हाय दाएं बाएं मार कर 
सो जाते हं 

कु रौर देर। 


सुनो 

यात के सन्नाटे मे नौजवानोने 
श्रखाडाई शंख फूकेरहै 

मेरी रीढमेत्रि्रूलश्रौर फरसा 
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-रतनलाल शात 


बजाती हदं 
कू डलिनी भन नाने लगी है । 


पेट दोनों हाथोसे थामे 
म सहम कर करने लगाथा इतजार। 


सुनो 

रोरवसे लौटे कुहरामी प्रेत 

ग्रोर रोजे-क्रयामत के दादे 

दौड़ रहे है सरपट 

उन दोवारोंमेश्राग लगा रहेटं 
जिनके श्राइनों मे उन्हं श्रपने चेहरे 
बदनुमा नजय भ्राए । 


सोलन भरी कालिख वाली 
पस्त दोवारोंमे। 


रवेत पती ऊंची दीवारों के सामने 
वे ग्रचरज मे खड रगे 
हडबडाषएगे 

कि सुबह होने से पहले क्रों मे 
उतर जाएंगे । 


णी 


हस्ताक्तर नए ` नए ` 


मै ओर शहर 


मैतो भ्रजनवीसाम्रायाया 

इस शहर में 

हां मगर तूते किया था स्वागतमेरा 
पहले पहल । 


फिय धीमे-घोमे तू मिलाने लगा 
मुभे च्रपने दोस्तो के साथ 

तेरी श्रावाज ने जोड दिये कड नाम 
मेरे नामके साथ 

तेरे हाथों ने जोड दिये कड हाथ 
मेरे हाथ के साथ 

जो तैरा दोस्त था 

वह मेरा दोस्त बनता गया 

तेरा हर दुरमन 

मेरे साथ भी ठनता गया 

हजार श्राखों से पहचान हुई मेरो 


--वोरेन््र मन्हस 


हजारों श्राखों से पहचान गयी मेरी 
रास्ते चलते दुश्चा सलाम चलने लगे 
कई होंठ स्नेह को बास लिये लिलने लगे 
कोई बके हाथोंमेंहाथ भरने लगा 
प्रौ' कोई हमक के 

अंक में ग्रपने भरनेलगा। 


ग्रब तो जंसे पूरे शहर मे 
बसता हू म 

ग्रव तो जपे 

पूरा शहर बसता ह मुभे 
नतो श्रजनबीसाभश्रायाचा 


इस शहर में 
हां 1 मगर तने.“ ! 
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इस ्ककी दो कहानिय 


बावन पत्ते ओर एक जोकर 
--मजुल भगत 


गली का मोड़ पार कर श्रीमती शालिनी धवनने व्यग्रता से गियर बदला ओर पांव 
एक्सलरेटर पर दबा दिया । गाड़ी ने रफ्तार पकड ली । मन गाडी के साथ उड़ चला । घर, 
-घर को बाल्कनी भौर बाल्कती से चिपकी उेढ वषं की विलटखती सोनू, सव पीले द्ृुट गया। 
गा स्टाट करने से पूवे एक संक्षिप्त-सशंकित-सौ दष्ट, शालिनी ने घर की वात्कनी पर डाली 
भवश्य थौ । रेलिगि पर कसी सोनू की नन्दीं मुटि्यां, उन्ह खोच-तान कर अलग करती नयी 
आया, फिर वग्रावती आक्रोश से पीछे कीश्रोर बल खाती सोनू, ्र॑तिम प्रहारके रूप में उसकी 
दारुण चीख । सब कु देखा सुना धा, श्रीमती धवन ने। पल भर की हिचकिचाहुट फिर 
उसका सकाया करती बासी षरेनरु गंधं कीस्मृति। रसोरमें करेलो की कसी खुरचन, भिन्डी 
कोकटी मुडियां भौर विम-सोडेमे इब मूढे बतंनो से उठती उवकाई भरी भभक । कहीं पांव 
रखने की जगह नहीं । फिना्ल का पौचारा मारती माई । “यहां से नही गुजरना बीवी जी, 
भापने तो "पांव" बना दिये फिर से,” की चिड़चिडी हिदायत । 
गठरी धारे नमूदार हो जायेगा । घर पर रहीतोव 
तो माया-खानसामा निबर ही लेगे। मन, घर से 
राग श्रलाष रही थी “निवी को थोड़ा पकड़ न, हम 
तलक । ` घड़ी कौ सुदयों से भी धीमी सरक रही 
स्टियरिग-न्हील दायें हाथ मे थामते ही एक उन्म 
को अपने आधीन करने, उस पर प्रभूत्व कौ स 
नशादै जो शालिनी पर छा गया। 


भ 


कुठ देर में धोबीभी सर पर 
ह भी फस जायेगी हिसाब-किताब ने, नही 
नाशू भाग करने र्गा था। भाया अलग 
कपड्ा-विपड़ा साबुन-पानी मेँ इवो देः तब- 
धौ भाज घर की समय-सारिणी । गाड़ी का 
कत स्फुति-सी भर गयी थी शरीर मे, मशीन 
मथ्यं को महसूस कर सकने का एक अलग ही 


"समीर, तुम्हे भ्राज यहीं चौराहे पर उतार ल £ 
पति से उत्तर पानके पूवंही पांव ब्रेक पर था, पानीप 
गाड़ी रुक गयी । उसकौ पत्नी गाड़ी उम्दा चलती 


मुभे आज क्लब जल्दी पहुंचना है ।" 
र तरते माते जहाज की सी सफाई से, 
ह, सोचते-सोचते, समीर उतर पड़ा 1 
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शिथर बदलने की पहचानी-सी आवाज गौर अभ्यस्त हरकत हुई । गाही तेरती हई भागे बढ 
गयी । कोड पहचानने वाला, दशक के रूपमे साथ होता तो "अच्छा, बाय", शाम को जल्दी 
अना" जसे मौपचारिक जुमलों के लि, दोनों को मूख बरबस खोलना ही पडता । 


गियर के साथ ही शालिनी, मपनी मन:स्थिति को भी किस सफाई से बदल ने जाती है, 
यह तथ्य सदा ही समीर को विस्मित करता रहा है । एक बात भौर भी। उलके क्लब मे, 
रत को ढालने के किए जैसे, कोई साचा है, जिसमें से हर नयी मेम्बर को गुज्रना ही पडता 
है) श्रुडमें देखने पर, एकाएक, शायद वह्‌ अपनी पत्नी को दूर से पहचान भी न पये। 
वही, विदेशी शिफान ठी सरसराती साडियां, गले में सच्चे मोतियो कौ कुंडा, बाह पर 
भूरुता, चमकीला, चमड का्वंग जो भीगे-गीलि होने फा भ्रम देता भौर पांव में तुकीली एडियों 
वाले 'स्टलेटोज' । अपनी पत्नी को नौकरी करने देने के वह चिलाफ है। क्यों? शाकिनी 
के इस “क्यों? का उत्तर वह पत्नीको तो क्या, स्वयं को भी नहीं समक्षापायाहि। घर 
पर, शालिनी की मौजूदगी से काम भौर विखर जाया करता है । सहेलियों के मुडके भुड भौर 
उनका जमाव । हर एक घण्टे मे चाय-काफी को फरमाईश ओर तये टी-संट की नुमाईण । 
नौकर भी उठते-संवारते खीक्च उठता है । मांकोषर पर देख सोनू भौ भाया के पास नही 
टिकती । वह ठक की रौनक मे शरीक होना चाहती है । कितना भी दरवाजे वंद करो, 
दोपहर को सोती नहीं । सरे कमरे से आती, चिलखिलाहटों मँ से अपनी मां की श्रावाज 
पहचान चौक जाया करती है। शालिनी घरपरन हो तो, सोनू को सुला कर, भाया कितने 
ही काम निबटा लेती है । (च्चा निगलक्ट होता है” कहते समय भी वहं भूक गटकने लगता 
है । वच्चे को माखिर, क्या फक पडता है कि, मां उसे दफतर में वंठकर निगलक्ट करे अथवा 
कलव मे वैठकरर । अभीतो चार घण्टे कलव मे जमकर ताश होगा फिर, हैस्थ-क्लब वी हिदायतो 
के अनुसार कुछ हल्का-पुल्का चुग क, वे रोग दुकानों के क्षरोखों कौ सजावट को आंखो मे भर 


लेने के चयि निकल पडंगी । दोपहर का कोई 'णो' भी पकड़ सकती रहै। फिर, शालिनी, 


समीर को दप्तरसे उठा लेगी । एक सान प्रवेश करने भौर निक पड़ने को ही शायद उह 
घर चाहिये । फिर संध्या के सामाजिक तका्ञे भी तो है, जहां उन दोनो का साध-साच 
दिखलायी पड़ना आवश्यक हे । 

चं इतना कमा रहा हं फिर तुम्हें क्या जरूस्त है भौर कमाने की ८ इस दरीरुमें भी 
दम नहीं । छालिनी को हरदम मौर रुपयों करी दरकार रहा करती है । षालिनी यदि, नौकरी 
कर भी ले तो दप्तर भी क्लब में तन्दील होनि लगेगा । माज शाम को घर पहुंचेगा तो पत्नी 
सतमांके पत्र का जिक्र करेणा। देखो क्या कहती है । मान जाये तो, वही एक हर च्छा है । 

& 

जलब मे मेज से सातो सहेलियां तशि पर नकश वरेगमात सी चिपकी थीं । ज्ञाज ताश के 
चेल को उनकी बातें मात दे रही थीं। सभी के मन भटक रहेये। श्रीमती इडंजा का वज्न 
पिले एक हफ्ते मेँ दो किंडो बढ़ गयाथा। वजन तने की मशीन गुंसखलखाने मे ही स्थापित 
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होने कै बावजूद वह पिष्ले एक हपते से उस तरफ नजर डालने से भी कतरा रही थीं । मन, 
बांध तोड़कर तले-मीे व्यजनो की ओर पकता रहा था । आज जो दिल कड़ा करके उस पुर 
आसीन हृई तो कांटा कहीं का कहीं भटका । उन्होने तमाम कपड़े उतार कर फिर से वजन 
लिया । कोई खास भाश्वासन प्राप्त नहीं हुमा । फिर एवासं बाहर फक कर वजन जिया 
लेकिन कोई प्रतर नहीं । वह रुगभग रोती हुई बाहर भायी थीं । 

शालिनी धवन का सुता दियासलाई-सा शरीर उन्हुं भाग दिखला रहा धा । 

क्या फिगर तराश रखा है लालिनीने । क्यो भाई किसे रिज्ञाने के चिये यह्‌ सितम 
कियाजारहाहै ? धवन साहवतोखुटेसे बंघही चूके है, चाहे चारेके पास भी न फटक 
सकं बेचारे ।' वहु भभकी । 

क्या वाहियात बोला करती हो । फिगर जेनर अपीलकेलिये भी तो कायम रखा 
जाता है ।' शालिनी तुनक गयी । 

(भरं तुमने कोन सा सोनू को अपना दूध पिलायाथा। अव हमने तो छः-छः महीने तक 
चिपकाये रखा बच्चों को छाती से ।' वार्तालाप सावंजनिकं स्तर पर बह्ने लगा । 

आखिर क्यों! गाय-बकरी की तरह अपने को दुहाते रहनेमें भी क्या तुक है? 
शालिनी ने दाये-बाये, मोर्चा संभाला । 

वसे, नोटी-नाईटीज तो इन्हीं के साहव लाया करते है, परिस से नके लिथि) छाती से 
चाहे यह किसी को चिपकाये रही हों, पहला हक देखा जाये तो बनता साहब का ही है ।' 
किसी ओर ने कहा तो सब खिरखिला कर हंस पडीं | 

"नहीं भई, हक तो पहले बच्चों का ही वनता है ।' 

"छोड यार तू श्रपना प्रवचन। सास को साथ रख-रख कर वित्कुल श्रल्ग से डायलाग 
बोलना सीख गयी है । वावन पत्तों म एक जोकर )' 

हा भई, मोरत न हुई बंदरिया हो गयी । त यार हिन्दुस्तानी फमिली-डामा वारी 
फिल्में कम देखा कर ।' 

हाय ¦ तुमने देखी धी, वह्‌ फिल्म, भर रे"-जिसका नाम बड़ा पंडिताऊथा? छोटेसे 
वच्चे की कसी प्यारी एविटग थी । मुभे तो वड़ा भ्रच्छी लगता है, छोटे वच्चो की फिल्म 
दना । कंसे पालि-पाले से छोने गुड्‌ गुड़िया । कहने वाली ने बड़े नखरे से तुतलाकर कहा । 

हाप ! केसी सकी लगती है" तु तुतकाते हुए ।' एक ने उससे ङिपटते हए कहा । 
तवा वीप 

त त तो एक दजन खरीद लायी अपनी 

ड के । । एसी 0 रगती टै पहनकर ट्मकती हई । उक ' पापा तो टंसते-टंसते 
पागल हो जाति । दो वपं कौ उसकी सपाट छाती भौर बिकिनी को मात देती वे ङसज ।' 


छम लोग उ श्रीकोशस' बना दोगे- छी ! बच्चो की हिमा 
"लो फिर बोला, जोकर।' | हमायती महिका बोल पड़ी । 


"टीना को देले भी साल गुजर गया । इस बार उसका जन्मदिन क्यों नहीं मनाया ?' 
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~न -- 


न 1. राहो नही चले शे थ? 3 
हम ये ही कहां, यहां ? खजुराहो नहीं चले गये थे !* लीना कीमां ने गवं से कहा। 
चलो फिर तो एक ओर रीना कौ नींव उल गयी होगी । 

'लूबसूरती वरकरार रखने के छ्य वच्चा पदा करना लाजवाब नुस्खा है, भौरत के 
ल्यि। जो विशेष हारमोन उस समय शरीरमें पेदाहोतेह, वे बेहतरीन स्किनि-टानिक को 
भी मात करते है ।' जोकर कहलाने वाली बोलो । ् 

"तभी तो इसने तीन-तीन पैदा कर च्यि। सासके रूप मे पालने वाटीभी तो बदिया 


मिलीदहैडइसे। नहींतो सव हारमोन-टानिक बेकार साबित होते ।' 


"सहते भी तो हमीं ह, सास को।' सांस छोडकर उसने कह । 

"तू यार ट जिडी-क्वीन का रोल भी अच्छा कर लेती हि। जोकर है न, चाहे जिस टोली 
मे जोड़ दो उसी रंग-रूप की हौ जायेगी-। घर पर्‌ आदशं बहूरानी । व्पूटी-दरीटभेट कं चक्कर 
मे उत्साहित वैड-पाटेनर भी । भृगेमें तीन बच्चे भी जमा कर लिये भौर भव वेठकर, ताश 
पीटने वालियों मेँ नसीहत भी दे डाली ।' सभी हंस पड़ीं | नहला पर दहला भौर तुरूप चाठे । 
ब्रातं, ताणसे अगे ही रहीं। | 

"खाज क्या बाल-वच्चों की ही च्चा होती रहेगी ?' 

"र क्या ? माए भला बच्चों को भुर सकती हं । ' किसी ते बडे पारसा प्रंदाज मे 
एलान किया । भ्रासपास की मेज भी भरने लगीं । घरों से च्रुटकर आयीं, सजी-वनी मौ रते । 


ताश के बावन पत्ते, सवके सव वेगम के । क्लब मे ओरतो को खास किस्म तीन-चार ही थीं । 
तीतोदो दिन में ही उसी किस्म के तेरह 


कोई एक अलग हटकर कोई फरान निकारुभीले 
टी, फिरसे ताश कौ गडडी मे फिट 


नमूने भौर नजर भा जाते) अलग से दिखलायी देन व 
हो जाती । 


आया ने रोग पर से बच्ची को = गलियां उखाडनी चाही, तो, वहं किसी पक्षी के पज 


सी कसी थीं 
“तई सोनू । बापरे | तू बच्ची 
द्‌गीधम्मसे नीच । 


है कि, एकदम चीख रे 1 दंडा हाथ । नहीं तो फक 


ममी गयी विलब । समकल 2 रोनेसे वापिस आ जायेगी क्या ए ममी रोती क्या उधर । 
? अपुन तो क्ठिब् 


वो चेलती उधर-तीन पत्ती, सोडा पीती, त्‌ क्यों मरती इधर उसका < ।स्ते 
वरेठती जाके भौर हमक शिक्षा देती-- हां, आया सोनू को अपता बच्चा सरीखा देखना, ठीक है ! 


छी 1 भनाथ-सरीखा छोड़केक्यू जाती फिर {` 
इत वचनो के साथ, प्राया ने एक-एक करके सोनू की नन्हीं गलियों की गिरफ्त खोर 


ली ओर रेखिग से श्रलग हट गयी । बच्ची का रोना धीमा पड । गादी-गाढी हिचकियों के 


तीच उसने एक निढाल सा प्रष्न्‌ किया- 
"मम्मी कां गई? 
'विलब ! ओर कहां जायेगी वो ?' 
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"पापा कां 

'आआपिस ।' 

“मम्मी कां ?' 

“क्लिब ! भ्रव्बी चुप्प ।' 

दोहराये हए प्रश्न भौर उत्तर की निरन्तरता के प्रीच आया ने बच्ची को नीचे फशं पर 
बिठला दिया श्रीर्‌ साहब भौर मेमसाहब का विस्तर दुरुस्त करने र्गी । तक्ियों को थपका 
चादरमेसे सलवटे निकालीं भौर ऊपर मखमटी परंगपोश ठक दिया । ब्रच्ची टुकु र-दटुकुर 
मां-बाप कै विस्तर पर से सलवटे निकलती देखती रही । गालो पर भांसुभों की लकीर मंली 
हौकर ठहर गयी । उसकी सुबह की चपलता गायव हो चुकी थी। एक लाचार समन्लौता मुख 
पर पुताथा। हाथ-पांवमें हथियार डालदेने की शिथिलता व्याप गयी थी। 

भा जा थोड़ी देर सुस्ता ले, इधर ।' भाया ने दरवाजे कीकुडी चारी भौरसोनू को 
लेकर साहनी विस्तर पर पसर गयी । भया का तमाम दिन फिर मणशीनी तत्परता ओर भालस्य 


भरोतद्राकै बीच डोरुता गुजरा। बच्ची से उसका संवाद केवल घडी देखकर, एक-एक कर 
होता रहा । 


“सूप लेगी !' 

"च्रं? श्रं 1' 

'दाङु-भात खयेगी ?' प्रं? न॥' 
श्रंडा लेगी?" द्ूधदू ? 

वच्ची अनमनीसीभ्रं भां करदेती। 


एक समय धा जब भाया को बच्चेसेप्यारहो जाया करता। उस समयश्राया की वय 
कूर पच्चीस-छब्बीस की ही थी । वच्चे से उतना लाड-प्यार, ममता-माया वहूत दुःख देता। 
साहब का तबादला हो जाता या मेमसाहव किसी वेकार-सी बात पर खीज कर नौकरी से अलग 
कर देती । वह्‌ नयौ नौकरी पर बिद्ुडे बच्चे को याद कर-कर खूब ही रोती। नयी मारकिन 
कहती श्राया मनहूसियत फलाती है, उनके बच्चे को दे-देव कर रोती है। आया भी बहुत 
कुछ सीख गयी हे । भव वह बच्चे को इस तरह देखती है जसे वेश्या ग्राहक को। बस काम 
मौर दाम से मत्व । वह जानतो है, कुल माकर वह्‌ कोई बुरी माया नहीं है। उससे 
पहली वारी तो आंचरुकेख्‌टमे मफीमकी पुडिया बाध कर रखती थी । खानसामा बोलता 
था, बच्ची ज़रा रोयीतोफटसे चटा देती । चह तो कहो उसी ने देख लिया एक दिन श्रौर 
उसकी चुट्‌टी करवा दौ । थी भौ इतनी खोटी कि, माये दिन खानसामा की पेशी करवाती 


रहती, साहब के सामने । "खानसामा हमको जली रोटी देता है ढोर-डगर कां माफिक । 
मे पानी मिकाकर देता है" । खानसामा करता भी था यही । 
खानसामा को पासन फटकने दे? 


दाल 
सारो कमसिन जवान श्रौर 
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गाम कफो ररोकिग से सटी खडी प्राया की गोद से, बच्ची ने मोटर को घर मे प्रवेश करते 
देखा । पल भर को वह्‌ चिहुंक उटी, मम्मा "मम्मी ।' फिरभायाकोभोर प्ख धूमाकर 
अनायास ही बोल पड़ी छी: मम्मी तब (क्लब) !. 

भाया हठ सिक्रोड़ कर हंस दी भौर बच्ची को भपन से सटा चम लिया । 

उपर प्राने पर बच्ची पिता को देखकर फिर चिहंकी, फिर घबरा कर भाया के चेहरे को 
ताकने कगी । | 

'जामो सोनू, पापा पास नाभो । | 

वच्ची ने ललक कर बाह फला दी। समीर बच्ची को गोद मे समेटे सोफे पर बंड गया । 
बच्ची गुमसुम सी बंठी रही । शालिनी भी पास ही सोफे पर पसर गयी । 


"आया, रामासे कह दो, चायने प्राये । बहुत धरकान हो गयीरै।' समीर ने जबसे 
मांका खत निकाल कर पत्नी के सन्मुख कर दिया । 

"क्या टै? 

'पद़लरो न ।' 

"तुम ही बतादो॥ 

माजी का खत दहै! वे दोनों यहां आना चाहते है ।' 

"क्यों ?' 

"उन्हे सोनू बहुन याद आती है । यहां रहकर उससे वेलना-बोलना चाहते है, किसी भी 
दादा-दादी कौ तरह ॥ 

वे लोग सोनू कीट्‌ जिग एकदम चौपट कर देगे । उनके अति ही, सोनू हरदम गोदी ही 
गोदी मांगा करती है । जब देखो तव, बस दीने से चिपटयि धूमेगे। बाबु जी तो भूल ही 
जा्येगे अपनी उम्र । दे भार फार वर क्लाउनिग !' 

“वयो नाहक इस विशेष सम्बन्ध को पनपने देने से रोकती हो तुम ४. 

नै तय्यार होने जा रही हं । मेहता के यहां नही प्हंचना ? भव छोड़ो तुम मी सोर 
को। चायपी लो मौर तथ्यार हो जानो !' शालिनी तुनक कर उठ गयी । 

समीर प्याले में चाय उंडेलने लगा तो, बच्ची ने स्वतः ही बाहं श्राया कौ भर उठा दीं। 
आयान भी बल्चीको ग्रु समेट लिया, जसे 


या फिर बाहरसे भाकर कोई श्रपन। कोट 
, 
हो गया । 


उसकी बेजान-सी हरकत मे कोई पुलक न थी । 


कोड क्रोन, बेसरोकार सी, वजन समेट रही हौ । 
खटी भौर कोट का परस्पर सम्बंध भाया भौर बच्ची मे स्थापित 


नर अओ गयी तो बच्ची पर “टाटा छत्रु" "टाया छवीटी' की बौछार हुई । 
टिष्यां एकःदरूसरे ने कसाये वसे ही ताकती रही । 'चलो श्रपुन बाल्कनी पर 
आया ने कृतिम उत्साह से कहा । , 

उसते "ममी कां?" "पापा कां?" भी नही कहा । 


खूटी पर टगि दे । 
शालिनी तय्यार ही 
सोनू मपनी दोनों मु 
से, टा-टा करेगे, उन लोग कु ।' 
इस बार सोनू ने रिग नहीं जकडौ । 

वहु रोयी भी तहीं । 
शी राजा । ७१ 


3 
रात, सोते समय, शालिनी समीर को दिनके ताश को हार-जीत का व्यौरा बतलाती 


रही थी । सुनते-सुनते समीर ऊध गया । कुछ ही देर में एक वेमतलव-सा सपना आकर उसकी 
पलकों से विध गया। ताश कौ गड्डी के, बादशाह-वेगम-गुलाम बाहर निकल अये ह, ओर 
कुसियों पर बैठकर ताश बेलने लगे हैँ । बा की गड्डी मे केवल इवके मौर दुग्गियां है । 
इक्के मे से सोनू की तस्वीर क्ञांकने लगती टै । वे रोग इक्केकीसोन्‌ को वार-बार मेज पर 
पटक देते है । इक्केकीसोनूु दायेसे वाये मौर वाये से दायि फिकती रहती है। कभी अपने 
ऊपर दुग्गी के मा गिरनेसे ढक भी जातीटै। तभी गड्डीमें से अचानक जोकर निकल भ्राता 
है। बेगम, बड़ प्यार से उसे, इक्के के साथ मिलाकर मेज पर रख देती टै श्रौर विजय-दषपंसे 
वखिलखिला पड़ती है । पर यह क्या? जोकरतोसोनू के चेहरे मे तब्दील होने लगा वहू 
तो उषछठलने भी लगा । दोनों सोनू मेज पर उखल-कूद मचाने लगते रहँ । कलाबाजियां खा- 
खाकर हंसते ह । बादशाह-वेगम के चेहरों पर खौफनाक तेवर उभरने कगते है । उनके माये 
पर क्रोध को खड़ी कीर कांपने लगती है। दोनों सोनू सहम जाते हँ। तभी वादणाहु-वेगम 
के चेहरे तब्दीरु होने लगते हैँ। वेबरढ़ेहो जाते ट ओर श्रचानक पोप मुख से ठ्ठा कर हंसने 
लगते हँ । दोनों सोनू म खुशी से उछलने लगते है । 

भरे, पागल हो गये क्या? रसे हंस क्यों रहे हो ?' शालिनी ने उसे क्षक्चोर दिया । 
नींद टूटने पर भी, समीर की गुदगुदी नही जात्ती । उसने अभी-अभी स्वप्न में वादशाह्-वेगम 
को बुढाते-बुदाते, सोनू के दादा-दादी में तन्दीर होते देखा है। वे सव मेज पर एक साथ नाच 
रहे.थे 1 मेज पर सुरक्षित गर्माहट का एक सुनहरा घेरा बन गयाथा। समीरकोल्गा है कि, 
टीक को लकड के उस दोहरे परग पर, सुखद ऊष्मा लिये, उसके बचपन का गुदडी-खेस वाखा 
विछोना विष्ठा है । 


समीर ने अपने शरीर की गोर कु डली बनायी मौर पुनः सो गया । उसकी मुटिण्यां 
सहज ही भिच गयीं जसे वह्‌ पुनः मां की कोख में समा गया हो । पासके कमरेसे, सोनू की 
हदय-विदारक चौख ने उसे फिर से क्लि्लोड दिया । वहं हडवड़ा केर एक ही छलांग मे उसके 
कमरे में पहुंच गया । 


| कुछ नही, साहिव । वेवी नींद मे डर गयी होती । आप जाभो, सो जाभो 1 


पर, वह्‌ पसीने मे लथपथ वहीं खड़ा, सोनू के नन्हे शरीर को थपकती, आया की खुरदरी 
हथेलियां देखता रहा । । 


जक भकः > ण 
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वहु दिन 


--ट्रिकृष्ण कौल 


वहु दिन भी बाकी दिनों कौ तरह ही शुरू हा धा। हा इंटर-कालेज-डिवेट मे कालेज 
के एक लड़के ने तीसरी पोजिशन प्राप्त की थी ओर इस खुशी में लडका कोद्युट्टी दे दी गई 
थी। मगर यह भी कोई खास वात नहीं थी । जव-तव किसी मच, किसी त्यौहार कौ खुशी 
मेया किसी की मृत्यु के शोक मे ्डकों कौ छुट्टी कर दौ जाती थी ओर कालेज “खुला रहता 
था} कालेज खुला रहै मगर र्डकेन रहं तो अध्यापक भौर अधिकारी अपने को सचमुच 
निर्चिन्त भौर वहृत हल्का अनुभव कस्ते हं । लडकों का क्या भरोसा? दो सहपाठ्यो का 
मामूली सा ज्ञगड़ा किसी भी समय बहुत वड़े ओर साम्प्रदायिक दंगे मे बदल सर्कता है । 


वाकी दिनों की तरह उस दिन भी इकबाल नौ बजकर पचपन मिनट पर कालेज परहुचा 
जीर सीवे स्टाफल्म के लाकर से रजिस्टर भौर कितावें निकालने चला गया । जन उसे मालूम 
हुआ कि भ्राज वलास नहीं हौंगी तो वह्‌ ल इब्रोरी की ओर चला गया । 


सोज की तरह आज भी इक वाक के सहयोगी कालेज आनि पर सबसे पहले प्रिसिपल साहब 
करे कमरे मे हाजिरी देने पहुचे । साव ने बारी-बारी सबसे उनके वाट-वच्चों का हारं पूछा ॥ 
फिर रोज की तरह ही श्रपने पोते दिक्‌ की शरारतों के किस्से सुनाए। बातचीत वर्त ही 
म्नात्मीयता ओर खुलेपन के वातावरण मे चलने लगी तभी साहव के मनमें विचार आया 
करि अन्दर कमरे में कुण्ड सी श्रनुभव हो रही दहै। क्यों न बाहर च मे वंठा जाये ? वरहा 
वरे लोगों को गा जसे प्रिसिपल सार्व ते उनके मुख से बात छीन ली हो, प्रोफेसर रेना ने 
कहा कि अप्रेल का महीना चल स्ट है फिर भी मौसम चं कोड खास तबदीली नही आयी टे । 
आज सुबह जब उसने ड पानी से नहाया तो फिर पूरे एक चण्डे तक कांगड़ी तपता बढा र्हा । 
मुरताक साहब ते प्रोकेसर रना की बात सूनकरः जोर से ठहाका क्गया । जाते रैना साहब को 
ठंडे पानी से नहाने कौ हिम्मत कंसे हुई ? वह॒ खुद अप्रछ के श्रत तक गमं पानीसे ही नहाता 
> । प्रोकेसर रना ने प्रत्युत्तर मे कहा किं सुश्ताकं साहब कं1 का ? वह्‌ जुम्मे-जुम्मे नहता ल; 


९ 
रोज-रोज नदीं । जिसे रोज-रोज नहाने की बुरी भदत टो वह्‌ इस ईधन कौ किल्लत मे रोज- 


> 
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रौज गम पानी कहां से छा सकताहं ? इस पर मुश्ताक साहेव ने रिमाकं पास किया कति रना 
साहब पुराने भादमी ठहरे । अपनी ञवानीके दिनोंमे शुद्ध. इधश्रौरघी का सेवन कर चुके है 
जिक्तकौ ताकत उनमें भाज तक वाको हं भौर इस उमरमे भी वह रोज "नहाने का साहस 
कर सक्ते है । हमारी तरह भाज के 'अडल्टरेणन' भौर 'टेनशन' के शिकार नहीं जो हते मे 
एक दिन “नहाना भी मुश्किल हो जाता । लेकिन फिर अपनी बात को मोड़ देकर इतना भौर 
जोड़ा कि रना साहव भौर दूसरे पंडित लोगो पर वैसे एसी कोई पावन्दी भी नहीं है । यहं 
मुसीबत भी हम मुसलमानों पर ही डाली गईहै। वफ गिरती ठे तो वेचारे मुसलमान पर ही 
गिरती है। प्रिसिपल भी इसी हंसी-मजाक से खुश हो रहाथा। वहु मृस्कराया भौर चभ्बर 
से बाहर चला आया । उसके पीछे-पीले प्रोफेसर रना, मुश्ताक साहव श्रौर दूसरे छोटे बड़ साहब 
भी कमरे से निकल कर लानमें श्रा गये। 


लान मं पहले ही चपरासी ने रोज की तरह कुसियां सजा रखी धीं । सभी एक-एक 
कर्मी के साथ खड़े हो गये भौर जव प्रिसिपल अपनी कुसा पर विराजमानदहौ गया तो ये टोग 
भी वंठ गये प्रोफेसर रनाने प्लेग्राञंड के ठोर पर खड़ी पांपलर' की पक्ति पर नजर डाली । 
फिर उनके पी, टूर ध्रूप मे धुली, पिधलती वफ की उजटी-उजली धिगरढी लगी, पहाड़ों की 
गुरमई चोटियों को देखा । फिर गहरे नीले आकाश को आंखों में समेधते की कोशिश में पलक 
मृदल क्षण भर वाद आंखें खोलते उसने कठा कि धूप सचमुच वहत सुखद ह । मुश्ताक 
साठ्ब ने कहा कि श्रप्रैल में भुवह सवेरे गुनगुने पानी से नहाना भी इसी तरह सुखद होता है। 
रना साहब भाजमा कर देख छे ' इस पर प्रिसिपल को टिकरु की एक शरारत याद आ गई। 


#ऊ पष्पा याने टिकरूकीमां वाथरूम नें नहा रही धी कि टिक्रु ने अचानक दरवाउ7 खोला ओर 
शोर-जोर से चिल्लाने लगा.“ 


कवार लायत्ररी में वैठा एक अमरीकी पिका के पन्ने प्ट रहा था। पत्रिकाका 
तीन चौयाईसे भी अधिक भाग विज्ञापनों से भराथा भौर सच यहहै कि उसे कोई लेख या 
सहटमप पने कौ अपेक्षा विज्ञापनों ॐ साथ छषी खुबसुरत कारों, टी° वी० भौर वीडियो- 
रिकाडरो, वड़यों श्रौर कमरों, उमदा शराव आओौर हिया सिग्रेटों, सुन्दर फनींचर ओर खुबसूरत 
भोौरतों की तस्वीर देखने मे ज्यादा मजा नाता था। वह खूबसूरत प्लेटो मे सजे फिशचाप्स 
भोर सासेजिज देख रहा धा कि भसिस्टेट खायब्र रियन ने उसे सुचना दी कि कालेज आफिसमें 
उसके नाम आया कोई पत्र षड़ाटहै। किसका पत्र हो सकता है? इकव।ल ने सोचा । सहसा 


उसके न 4र चमक आ गई। कोई एक महीना पहले उसने पोस्ट. गरेजुएट ड्पिाटेमेट में 
लेक्च रक्िप के किए इ्टर व्यू रे 
ए इटरन्यू दिया धा। हो सक्ताहै उसे इस पदक किए चुन लिया गया 


हौ । वह्‌ तेज कदमो | ं = 
ह्‌ ह से सीदियां उतरने लगा । लेकिन सीढियां उतरते ही भ्रचानकःउसका 


सारा उत्साहं उड पड़ गया ॥ दो दिन पहले ही उक्ती भेट रजिष्टरार भौर डिपाटमेट कै हैड 


से हई धी । यदि एेसी कोई बात होती तो उन्होने उसे वता न दिया होता ? एेसी बाते थोड़े 
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वि रे 


टी छिपी रह सकती ह ? खासकर श्रीनगर जसे शहरमें। तौ फिर किस का खत होगा! 
मित्र ओर रिप्तेदार उसे घर के पतेपर ही चिट्‌टी-पत्री लिखते ह । तव इस पत्र का छिखने 
वाला कौन होगा ? श्रौर उसकी जिज्ञासा धीरे-धीरे आशंका में वद गई। साल भर पहने 
वह्‌ जम्मू से तबदील होकर यहां आयाथा। वहां के बनिये का उस पर कोई सौ-सवा सौ 
रुपये बकाया था । वहु विना यह्‌ पैसा चुकाए आओौर विना बनिये को सूचित किए यहां चला 
याथा । लगता दहै वनिये ने भव किसी से उसका नया पता पाकर उसे एक जबरदस्त खत ` 
लिखा होगा। क्या करे वह्‌ 2 यदि उसकी रुकी इंक्रीमेंट संकशन हो जाती तो वहु तुरन्त 
बनिये को रुपये मनीभाडर्‌ कर देता जौर उसके तगादों से बचता । वह्‌ छ शिथिल कदमोसे 
ग्राफिस की ओर जाने कगा। ` प्रिसिपल भौर उसे घेर कर ठठ अपने सहयोगियों के पास से 
गुजरते उसके मन में विचार भाया वयो न वह भी वहां जाकर साहब को विश करे, भपने 
सहयोगियों से हाथ मिराए । मपर ज्यों ही ध्रिसिपल से उसकी नजरे चार हई, प्रिसिपर नं 
मुख दूरी भोर फेर लिया । उसके सहयोगी मद-मद मुस्कराने लगे । तव उसने अपना विचार 
वदल। अर सीधा श्राफिस को ओर बद गया । 

वह्‌ आफिस से पत्र लेकर वा्हर निकला ही था कि प्रोफैसर पंडिता ने आकर उससे 
सिगरेट मांगी । सिग्रेट सुगा कर पंडित न उसे नसीहत की, अथवा लड़का समक्ष कर मण्विरा 
दिया कि उसे हठ छोड देना चाहिए । यदि वह्‌ एक बार साहब से माफी मांग भीले तो क्या 
फक पड सकतादटै? छः महीने से साहब की मेज पर उसका कागज रुका पडा है जिस कारण 
छः महीने से उसकी इंक्रीमेंट बद है । रोज की तरह उने आज भी जवाब दिया कि उसने 
कोई गलती ही नहींकौदे तौ वह माफी किस लिए मांगेगा ? पडता ने उसे समञ्चाया कि 
माफी मांगने से उसकी इउजत कप नहीं हौ जायेगी पर सा्हिव क। 'ईगो' जरूर संतुष्ट हो 
जायेगा । इकबारु मुस्कराया 1 उसकी मुस्कराहट देखकर पडता तनिक चिढ गया मौर 
जाकर लोन में प्रिसिपल के सामने विष्ठी कुसियों मे से एक खाली कुरी पर वेठ गया । 

रोज्त की तरह उस दिन भी घण्टा भर धू म वंठने के वाद प्रिसिपल साहव को अचानक 
ज्ञात हआ कि घूप काफी ग्म है 1 बेहतर रहेगा कि भीतर कमरेमेंही वंठा जाये । ईस पर 
रना साहब ते टिप्पणी की कि आखिर अप्रैल का महीना भी खत्म होने वाला है, कोहं मजाक 
नहीं है। धूप यें गर्मी नहीं हीगी = क्या चन्दनी की ठण्डक होगी ? मुष्ताक साहव ने 
चपरासी को डंटा कि उसे कुसिर्या चिनार की छाया में लगानी चाहिए थीं । फिर उसने कोट 
उतार कर श्रपनी गौोदमें रा मौर कमी के बटन खोले । यह देख,र साहब को टिकर की 
एक दिन धकर को उसकी मा श्तूल के लिए तैयार कर रही 


एक ओर शरारत याद आ गई । 
थी। इधर वह्‌ उसको कमीज के बटन बंद करने लगी भोर इधर वह व्लाउज के बटन खोलने 


लगा । फिर एक जीर का ठहाका लगा ओर सब उठकर भीतर चँम्बर मे चले गये । 


8 
भी हैड-क्छकं ने भीतर चैम्बरसे प्रिसिपल के सामने कागजात 


रोज की तरह उस दिन 
मौर फाइरे पुटमप की । फिर एकाडटेट ने आक्र विलो भीर चकों पर रोज की तरह उसके 
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दस्तखत लिए । रोज की तरह आज भी प्रिसिपलने ५ भौर कः को रिटार्यारिगर 
रूम मे भलग ले जाकर उनसे 'कान्फिडेशल' बाते कीं । दो बजे तक श $ राजि को तरहुही 
होता रहा । लेकिन दो बजंते ही एक कार कालिज के वंद फाटक के ^ हो गई 
ओर जोर-जोर से हानं वजाने लगी । चौकीदार ने हडवडा कर फाटक खला श्रौर काल्लेज के 
शति भौर खुले वातावरण का गला घोटती हुई एक पंसफुसाहट चारों मोर फल गई ॐ, ई० 
तडी० 8० - डी ईई ईई ईऽ। शेड में हक्का पीते चपरासियों श्रौर मालियो को, दफ्तर में 
चाय पीते क्क ओर कंशियरो को, स्टाफ रूम में करम खेलते मध्यापकों, प्राध्यापक को जसे 
कवा मार्‌ गया । डी° ई०--डापरेक्टर आंव एजुकेशन अचानक सरप्रारज विङिट पर आया 
ट । जाने क्याबातहै? 
 आकफिस से उठाकर काये लिफाफे को इकबाल ने छायग्रेरी से साकर धडकते दिर भौर 
कापते हाथों से खोला । भीतर एक कागज था जिस पर ग्रग्रेजी मे सात वार (जय माताकीः 
टाइप क्रिया गयाथा। नीचे लिखाथा कि यह शुभ सदेश प्राप्त होते ही उसके सौभाग्य कां 
उदय होगा ओर उसके सभी रुके कार्थ सफलता वौ भोर अग्रसर होगे । साथ ही ताकीद की 
गईं थी करि वह इस पत्र की सात प्रतियां बनाकर भपने किन्हीं सात परिचितो तकं देवी मां का 
यह संदेश पहुचाए । यह भी लिखा था कि जिस-जिस ते इस शुभ सदेणके प्रसार में योगदान | 
दिया उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो गर्ह । लेकिन जिसने एेसा नहीं किया उसका सर्वनाश 
हो गया । किसीकी नौकरी चली गई, किसी का कोड प्रियजन मर गया । इकवाल ने त्रो 
अौर चिडचिडाहट मे छिफाफे समेत पत्र के टुकड़-टुकडे करके रही की टोकरी मे डाल दिए भौर 
ॐ& समय पहले रखी पत्रिक्रा को फिर उठाकर देखने सगा । वेह कव तकं पत्रिका देखता रहा, 
उसे कुछ ध्यान नहीं च्हा। उसकाध्यान तव टुटा जव असिस्टेट लायब्रोरियन आकर उसके 
कान के पास फुसफुसाया कि डी० द° अचानक सरप्राइज विजिट पर आएदहै भौर इस समय 
प्रिसिपल के चैम्बर में कात्तेज के <स्टाफः' के साथ उसकी मीष्िग चल रही है। वहु पत्रिका 
रखकर खड़ा हो गया ओौर वंद खिड़की के शशो से प्रिसिपल के चैम्बर की ओर देखने लगा । 
उसने देखा कि कालेज कंम्पस के भिन्न-भिन्न कोनो, कमरों भौर व्टोकों से निवल कर विविध 
विषयों के अध्यपिक एक-एक दो-दो करके प्रिसिपल के चैम्वर में घुस रहे टँ । उसने सोचा करि 
उस भी वहां जाना चाहिए । मगर वह॒ कंसे वहां जा सक्ता है ? ग्रििपल उसके साथ, वात 
केरनातो दूर, नजरे तक नहीं मिलाता है । नहीं, वह्‌ वहा जाकर अपनी वेहज्जती नहीं 
कराएगा । तभी उसने देखा क्रि उसके तोन साथी, जो शायद फिजिकल डायरेक्टर के कमरेमें 
ताश लेल रहे थे, दौडते -हांफते भ्रिसिपल के चैम्बर के भीतर चले गये । वहां न जाने का उसका 
सकल्प अव कुछ उगमगाने लगा इन सारे अध्यापकों, स्टाफ कै मेम्बरों में सिफं उसीका 
अरग रहना, बाहर रहना क्या उसके अपने हित में रहेगा ? भौर फिर कमरा कालेज का न, 
प्रिसिपलके घर कानहीं। मौर उसे ध्िसिपल के सामने नहीं, डी० ई० के सामने जानाहै। 
चम्बर मे घुसते ही उसने पहले डी० ई मौर फिर ध्रिसिपल का ग्रभिवादन किया। 


डी० ई० ने शायद उसे नहीं देखा । श्रिसिपल न अपने सिर को थोड़ा सा हिलाकर खस 
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च, 


गरभिवादन को स्वीकार किया । उसके प्रविष्ठहोति ही चैम्बर मे अव्यक्त सनसनी को एक 
चामोण कहर सा द।ड गई शरी। कृ लोगो के चेहरों पर दुष्ट मृस्कुराहट उभर भई थी । कुछ 
लोगों ने उसे देखकर ्रिसिपल की श्रोर देखा, पर प्रिसिपल कै मूख पर कोई प्रतिक्रिया न 
देवकर उन्हे थोडी सी निराशा हृ । कही कोई कुरी या सोफा खाली नही था। वहं कु 
श्ण विकर्तव्यविमूट सा ख्ड़ा रहा । तव दरवाजे के पास लगे सोफे पर वेठे उसके एक सहयोगी 
ते थोडासा सरक कर उसके लिए जगह गना दी मौर आंख टीप कर प्रिसिपल की वगल में वटे 
एक अन्य श्रध्यापक को कोई इशारा किया। डी० ई° चदेमा छगाकरः कोई कागज देख रहा 
था। थोडी देर वाद उसने क गज से नलरे हटाकर चदमा नीचे रखा मौर श्रपने सामने ब> 
लोगों कीग्रोर देखा । तत्र उसकी नजर इकवाङ पर भी पड़ी भौर वह्‌ जसे उछल पड़ा-- 
"अरे! आप भी इसी कालेजमे टं ¢“ 

"यख सर 1” इकवाल ने पूरे अदव के साथ हामी भरी। 

“हाउ दज योर फादर ? हाउ इज योर मामा जी 2 डी० ई० ने उससे पूछा । 

"जी, सव खंरियतसे दै ।. कह्ने को तो इकबाल ने कट्‌ दिया पर भीतर ही भीतर 
वहु बहुत परेणान हौ गया कि डी० ई० की इस आत्मीयता का कारण क्व हो सकता है ! 

'"पव्रिसिपल साहूव, आप शायद नहीं जानते है, यहं हमारा अपना लडका है 

डी० ई० की वात के उत्तर ते प्रिसिपल ने कहा--“सो तो हम नहीं जानत है, सर । 
पर इतना रूर जानते रै कि मिस्टर इक वार एक ब्िलियेंट भौर टरेटिड यंगमेन है । 


८ 
वह्‌ ओौर भी चकरा गया। जाविर पाजसा व्याह 1 जवल घट रहा है: 
धरि्षिपठ की बात सुनकर उसके अनेक सहयोगियों के हठो पर उभर आई मूस्कराहट फिर 
लुप्त हो गई । लेकिन चन्द एक जो अधिक चतुर ओर बुद्धिमान थ जो उससे, भ्रिसिपल से 
परस्पर रिषत से अच्छी तर परिचित थे, भधिक उत्सुक होकर शांति का 


भी क्षण तूफान के प्रकट होने की प्रतीक्षा करने लगे । 


र उन दोके 
आवरण फाड कर किसी 

प्रिसिपल के मूख से उसके लिए सराहना के शब्द सुनकर डी° ६० इकवाल की भोर 
मुस्करा कर देखने कग । वसे ही जसे कोई आदमी नये खरीदे टी° वी०, फ्रिज या फर्नीचर 
प्रणंसा सुनकर खुश होता है । मगर अचानक उसकी मृस्कराहट की चमक कु 
1 हटाकर इकबाल को गौर से देखा । 
मन के किसी कोने मे एक हत्की सौ शंका ने सिर उठाया जिसने धीरे-धीरे गलती के एक तीव्र 
एहसास का स्प ते लिया । ठीक ह, इस तौजवान की सूरत हाउसिंग भिनिस्टर के भानजेस 
टू -व-हू मिती दै। पर वहं तो बाँटनी का लेक्चरर है ओर यहां इस कालेज में मेडिकल 
सव्जेषट्‌स बिल्कृल ही नहीं पढाए ज ति हैं । डायरेक्टर आंव एजूकेशन होते हए भी उससे एेसी 
गलती कसे हई ८ एक मिथ्याभास के भागे उसने एस्टैव्लिश्ड' ओर निश्चित तथ्यो की 
अवहेरना क्यो को ? पर भव 


ओर कोई चारा भी नही था। उसने 


लाते हुए ्रिसिपल से कहा = “'प्रिसिपङ सान, इसका ख्याल रखिएगा 1 ` 


की दूसरों से 
मंद पड गई । उसने चश्मा लगाकर श्रौर फिर चश्म 


बिगड़ी बात को लम्भालने, श्रम को कायम रखने के ग्रतिरिक्त 
चश्मा नीचे रखा भौर अपनी मुस्क रार्हट मे फिर चमक 
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“आप भी क्या वात करते है, सर । इस कालिज कै स्टाफमें यंग व्ल्ड' की ही “मैजोरिै" 
है ओर इस बात कोम भपने लिए भौर इस कलिजके लिए गवं कही वात मानता हं ।” 
प्रिसिपकल ने दात निपोरते हृए कहा, भौर फिर इस वात की कि भने वाला युग ही नहीं, आज 
करा जमाना भी नयी पीदी का टै, उसने विस्तृत संद्वांतिक चर्चा की, जगम्हाइयां लेने कै वावेजूद्‌ 
डी० ई० भौर श्रन्य उपस्थित लोगो ने सिर हिला-हिला कर उसका अनुमोदन किया। फिर 
डी° ई० ने प्रिसिपल्‌ की वात को आगे बढ़ाते हृए या भागे बढ़ाकर उल्टी दिशा में मोड्ते हुए 
नौजवान अध्यापकों को उनकी जिम्मेदारी का एहसास दिलाया । उनमें फटी उत्त. दायित्व. 
हीनता कौ प्रवृत्ति कौ भत्सना की जिससे शिक्षा संस्थाभाों में श्रनुशासनहीनता भौर शिक्षाक 
स्तर मे गिरावट आ रहीदहै। सभीनेध्यानसे डी9ई० की वाते सुनी बौर अनुभोप्नमे 
नार-बार सिर हिलाया। कोई एक घण्टेके बाद मीटिग विसजित हई ओर चंम्बर मे केवल 
प्रिसिपल, डी ° ई०, स्टाफ संक्रेटरी, प्रोफेसर रैना ओर मूरताक साट्व रह्‌ गए । 


चाय भौर नाश्ता आ गया मौर कालेज प्रशासन से सम्बधित अनेक महत्वपूर्णं मौर ज्वलत 
समस्याभों पर विचार विनिमय होता रहा। चाय पीने के वाद प्रिसिपक ओर डी० ई 
उठकर साथ वालि रिटायरिगसरूम में चले गये श्रौर लगभग घे घण्टैके बाद वाहूर आये । 
कुष्ठ देर चंम्बर में बेठने के वाद डीण ई० ने प्रिसिपल. स्टाफ सेक्रेटरी, प्रोफेसर रना ओर 
मुश्ताक साहब से विदा ली श्रौर वे चारों उन्हें उनकी कार तक छोड माये । कार के कालेज- 
गेट से बाहर जाने पर प्रोफेसर रना श्रौर मुष्ताक साहब परिसिपल के साथ वापस उसके च॑म्बर 
मे भागये। स्टाफसेक्रेटरी, स्टाफ मेम्बरों को डी० ई० के साथ हई गुप्त वातचीत का ब्योरा 
देने के किए स्टाफ-रूम की भोर चला गया । 

+। 

इकबाल भी स्टाफ-रूममे वेठा डी० ई० के साथस्टाफरेक्रेटरी की कालेज टौचरों की 
कठिनादयों के विषय में हुई बातचीत का व्योरा सुन रहाथा क्रि उसे प्रिसिपल का वुखावा 
प्राया । वहं शंकित कदमो से स्टाफ-रूम से निकल कर ्रिसिपल के कमरे मे दाखिल हुआ । 

“भापने मुभे बुलाया है ?” इकवार ने कुछ देर तक प्रिसिपल की मेज के सामने 
चुपचाप खड रहने के बाद पूछा । 

“यस ।” श्िसिपल ने विना उसकी ओर देसे हुए कहा 

वहं सामने कौ कुर्सी पर बंठ गया मरौर ध्रिसिपल कौ मोर एकटक देखते हए उसके आदेश 
कौ प्रतीक्षा केरता रहा । प्रिसिपल भी विना कुछ बोले उसे धरते लगा। दोनों ने मानो एक 
` दूसरे के श्रागे च॑छेज रख दियाथा कि देखें पहले किसका धयं ह्ुट जाता है ? कौन पहले 
वोता र ८ स्थिति काफी गम्भीर थी भोर इसका श्रंदाजा उनदो की मुखमुद्रा से अधिक 
प्रोफेसर रना भौर मुश्ताक साहब के कसे चेहरों भौर भिचे हठो से लगाया जा सकता था । 
पल-पल ९९६५ के साथ-साथ चैम्बर मे आयी खामोशी घनी भौर चारों के लिए असह्य होती 
गईं । चारों छाती पर इस बोज्ञ को सम्भाले हुए भीतर ही भीतर छटपटा रहे धरे । ` लेकिन 
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द्लोटने को पर्ल ध्रिसिपल ने ही की। कठोर मुख-मुद्रा धारण करके उसने कडकती भावाज में 
इकत्राल से कहा-- अ ई डोंट लाइक "योर वेज" । सुभे तुम्हारा तौर-तरीका बिल्कुल पसंद नहीं है । 

दकवाल ने कुछ नहीं कहा । कुछ भप वसे ही प्रिसिपल करी भोर एकटकं देखता रहा 
मीर फिर शांत भाव से उठकर धीरे-धीरे कमरे के बाहर जाने लगा। यहु देखकर प्रोफेसर 
श्ना का संयम चुट गया। वट अटक से उठा ओौर बाहर जाते इकबाल की ओर उंगली से 
इशारा करके चीखने लशगा--““यही, वस यही है वह॒ तरीका । डी? ई० साहब वक नहीं रहै 
ये, सच कह रहे रहै थे कि नये लौँडे सारे ग्रकडमिक फील्ड को खराब कर रहे हैं 1 

दकवाल रुक गया । उसने आंखे तरेर कर स्नाकी ओर देखा । उसके तेवर देखकए 
श्ना ने भौर ज्यादा चीखना मुनासिव नहीं सपरा पर मुश्ताक ने ट्टे सूत्र को थामकर्‌ बात 
आगे बढ़ाई । "देखो मेरे दोस्त उसने कड पर संयत स्वर में कहा--“प्रिसिपल हना 
प्रोंफिसरटै। वह्‌ अगर हमारी गलती कौ तरफ इशारा करे तो हमे अपनी गलती मान लेनी 
चाहिएया फिर अपनी सफाई पेण करनी चाहिए । यह कोई तरीका नहीं कि आंफिंसर ते कुछ 
कटा ओर आप ते नाराज होकर वाक-आाउट किया। यह सरासर बदतमीजी है।' 

"अगर चै प्रिसिपल होता तो इसे इसी बात पर सस्पेंड करता । ' प्रोकेसर रना ने विना 
इकबाल की ओर देखे कहा । 

‹्नँ सस्पेड या डिसमिस करना 
ने लहजे के कड़पन को कायम रखते हृए कहा - 
सकता हूं । मुभे इसके उपर पूरा-पुरा अधिकार हं £ 

ग्रंतिम वाक्य सुनकर इकवाल भौँचक्का रह गया । 
जिसके लिए उसने अपने अपि को तैयार किया हना वा । 

'^तुम छः महीने तक मुञ्ञसे रूट रह वया भपने पिताजी या मामा जी 
से भी इसी तरह रूट रहते ? इन छः महीनों में तुमने एक बार भी नहीं पूछा कि मै तुम्हारे 
कागजों पर दस्तखत कयो नहीं करता हूं { यै भी इनसान हं । मेरे भी सेंट्यिंटस दै । अफसोस 

हैकितुमने इनकी कद्र नहीं की । ' 

प्रिसिपल के लहञे की घ्र द्र॑ता मे, गले के कम्पत ते, होठों की थरथराहट मे, आंखों की 
तरल चमक मे क्रोध ओर करुणा के भाव प्रकट अर विलीन हो रहे थे । वहं कट रहा धथा-- 
"अर नुक्सान किसका हुभा ए तुम्हारा ग्रपना, मेरा नहीं मगर मेरे बच्चे का नुक्सान भी 
नेरा ही नुक्सान ह॑ । छः महीने तक तुम्हारी दक्गीमेट वंद रही ओर तुम चुप रहे । हैरानी हे । 
अौर तम अपने को अवलमंद कहते हौ । ठुम सत ज्यादा अक्ल टिक के पास है)". 

प्रोफेसर रैना ओर मूश्ताक साव की भोर मुस्करा कर देखते हए ॒श्रिसिपख ने अपनी 
बात जारी रखी-- (तै आपसे कहना भूक गया । कल टिक्‌कीमांने केक बनाया । बन जाने 
पर जब उसने एक पीस प्लेट मे टिक कै आगे रखा तो साहबजादे रूट गये । कहने लगे हम 
पीस नदीं, पुरा केक जगे । पर हम भी इट रहे । हमने कहा रूठा है तो रूठने दो । साहबजादे 
ते जब देखा कि कोड उनकी जिद कै आगे भुकता नहीं है तो चुपके से उठे ओर प्लेट मे पड़ा 


कपीस चूपचाप खाने लगे ।*` | ; 


नहीं जानता । म खाल लीचना जानता हं” प्रिसिपल 
"यँ अपना जूता निकार कर दुस्त सीधा कर 


उसने वह प्रतिक्रिया नहीं दिखाई 
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प्रिसिपल, प्रोफेसर रना भौर मुश्ताक साहव जोर-जोर से हंसने लगे । प्रिसिपल ने हंसते- 
हंसते इकवाल की ओर इशारा किया श्रौर कहा---"“उसक शठ अं ५ साहब होते तो वस 
रूढे ही रहते । न परा केक खाते, न प्लेट में षडा & ^. सिफ मांसे मार खाते ।" 

मुश्ताक साहब ने अपनी हंसी रोक कर प्रोफेसर रना से कहा--“प्रिसिपल साहव ने 
वित्कुल सही फरमाया । इकबाल साहत्र अगर बुरा न मानेतोमे भी साफ-साफ वहुगा कि 
टनके पास इत्म है - अक्छ नहीं । 

(इल्म को लेकर कौन चाटता है 7” प्रोफेसर रना ने अजीव सा मुहु वनाकर कहा-- 
“आदमी के पास अक्ल होनी चाहिए । यदिवहजराभीहोतीतो अपने स.जेव्ट मे इतरा 
ब्रिलियंट आदमी पोस्ट प्रेजुएट डिपाटमेट में रीडर होता, इस प्रडर प्रेजुएट कालेज में मामूली 
लेक्चरर नहीं ।" ू 

इकबाल सचमुच वे-भक्ल, वेवकरुफ भौर वृद्ध सा वना वारी-वारी तीनों की भोर देख र्हा 
था। उसकी समन्चमे नहींभारहाथाकि वह्‌ क्याक्हे? क्या करे? उसकी खुणकिस्मती 
से प्रिसिपछ ने खुद ही उसकी मुरिकिल सान करत हुए कहा - "तुम जा सकते हो। मैने 
सुपरिटेनड्ट से कहा है कि वह आजदिनमेही तुम्हारी इंक्रीमेंट का केस "कश्प्टीट' करके 
सकणन के लिए भिजवाए 1" 

@. । 
चम्बर से वाहुर आकर इकवारु भाजकी, या यों कहं पिले कुच घण्टों की घटनाश्रों पर 
विचार करने लगा। यह सव क्या हुभ्रा ओौर कंसे हुआ? डी० ई० की आत्मीयता श्नौर ` 
प्रिसिपल कौ कृपा के पीछेक्या रहस्यहै? दोनोंको जोर देकर उसके पिता मौर माम। का 
रिक्रि करने कौ क्या जरूरत थी? उसके पिता ने उत्ते कभी नहीं वताग्रा फि उसकी प्रिसिपल 
या ङीऽ ई० के साय कोई जान-पहचान है) होती तो बताते भौर मामा? उसका तो कोई 
मामाह ही नहीं। उसके नाना की सिफंदो लडक्ियां थीं । इकवाल इस पटली व फ सुलज्लाने 
की जितनी कोशिश करता, उतनी उसकी उलञ्लन बढने लगी अौर तभी आफिसिमे मिला पत्र 
जौर उस पर लिखी इबारत उसके दिमाग में सहसा कंध गईं । जय माता की ये अक्षर 
रही कौ टोकरी में पड़ विरे कागज के तिनकों से, कथामत के रोज कनो त उठ खड नः वाले 
मुदो की तरह अचानक उभर कर उसके आगे नाचने लगे । "पत्र प्राप्त नोत ही तुम्हारे भाग्य 
का उदय होगा मौर रुके हुए कायं सफलता की ओर अग्रसर हागे। पर यहं वात, यायो कहें 
इस वात से जुडी दूसरी बात याद भाते ही उसका दिक बैठ गयां । एके ट्ट्िरते भयस उसका 
रक्त जम गया गौर हङ्डियां अकड़ गई । उसे ताकीद की गई यी कि वह इस ध की सात 
प्रतियां बनाकर अपने सात मित्रों तक माता का सदेश पहुचाए । यदि वहु एेसा नहीं करेगा तो 
उसका सवनाश हो जायेगा । पर उसने पत्र की सात परतियां नहीं, सात टुकड़े किए यथे । भय 
शनः-शनः घना होता गया । तव उसके मस्तिष्कं से श्रौर सव नु -- कालज, भ्रिसिपल 
डी ° ई०, इक्रीमंट, पिता, मामा- उतर गया । वहां केवल यह्‌ चेतावनी कि यदि उसने अ1देश 


का पालन नहीं किया तो उसका सवंनाश हो जायेगा, पल-पल नीतने के साथ मौर भारी होकर 
थौड की चोट करने लगी थी । | 


------ 


८9 ॥ णीराजा 
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नयां कलम विशषाक (अकं ५५) 


,*# मेरा विश्वास है कि शीराक्ाके बहाने सामने आने वाटी नयी कटमोंमे रेरा मंगोता, सजना कौर 
डां० सोमनाथ कौल, प्रकाश प्रेमी, वंसीलाल कुचरू, शक्ति शर्मा, मृहस्म्द परदेज्ञ जसे नाम आाने 
वाले दिनोमे भी कल्म के जौहूर दिखाएगे । 


. 


; * -डां० वालेन्दु शेखर तिवारी 

| ^ अ हिन्दी विभाग, रांची विङ्वविद्यालय, रांची-८३४००८ 

# इस विशेषांक मे नई पीढ़ी के अनेक साहित्यकारों की प्रतिनिधि रचनाप्‌ ह. ज उनकी सस्भावनाभों 

को परिपुष्ट करती हैँ। करई भविष्णु रचनाकारोंको एक साथ प्रकेशिमें खानं का आपक्रा यह्‌ 
प्रयास प्रशंसनीय है । 

-डां० कूपार विमल, अध्यक्ष, विहार लोक सेवा आयोग, पटना 

# नयी कलम विञँषाक मुभे कुछ उन महत्वपू्णं पत्रिकाभं की याद दिलाता टै जिन्होने नये लेखकों 

"को नुः पोत क्रिग्रा बरिक-उन्रके लेखन की पहचान का एक क्रम स्थापित कर उन्हं अच्छे 

लेखकों कौ पवित मे ला.विढठाया। मुभे खासकर संजना कौट, क्षेमलता वखलूु, शवीर अयाज 

ओर शक्ति शर्मा की कहानियां अच्छी लगी । कवित।भों में सोमनाथ कौल, राजक्षि शर्माकी 

कविताएं खासतौर पर अच्छी ल्गीदहैँ। नये लेखकों के प्रति आपके सुज्ञान को देखकर दूसरे 

नटि र सम्पादेको से भी यह्‌ कहने का मन होता है किं नयी प्रतिभाओं की तलाश करं । 
-डां° गगा प्रसाद विम, २६।५३, रामजक्त रोड, करौल वाग, नयी दिल्ली 


# भीतरी सन्नाटा, तृष्णा उत्पीड़न, काके दी बारात गौर शिकवा कटानियों ने वेहद प्रभावित करिया । 
अपनी बात' अपने आपमे-काफीःविचारोत्तेजक है । वधाई । 


~ क कार क बाजार, वारामृत्ला, (कश्मीर 
2 ८ समरन 
मंगोत्रा का विशेष लेख कुछ भी "विशेष" नहीं लिए था । उनका निष्कषं तो सभी पाठो को 

ई उपन्यास पढ़ करज्ञात हो ही जाता है। कहनियों मे भीतरी सन्नाटा, मछलियां, शिकवा, ्रपनी 


^ अपनी द्ूटन ध्यान श्राकर्वित करती हँ । कविताओं की जितनी भरमार है, अच्छी कविताएं उतनी 
ही कम । केवल गु हजारा तथा बादलों का प्यार -दो ही कविताए मू आकि कर सकीं। 


-डां०° आदशे, मेडीकल भंफिसर, जिव, उधमपुर 


# शीराज्ा ५६ मे प्रकाशित लेख, “वगा कहानी की विकास यात्रा अद्वितीय है । पथिक का 
रिपोर्ताज-“सडक आ रही है अच्छाल्गा। आदं की कविता ओर प्ियतम चन्द्र कालेखव- 
दोनों हौ पठनीय ह । यह श्रंक मेरे किए संग्रहणीय ग्रंक है---यह भ्रंक उस शेत्फमे जा रहा है 
जहां कुक भारतीय पत्रिकाओो को ही स्थान मिल पाया 
ओर अआखोचनात्मक इटि के प्रति मेरा प्राभार। 






है । चेरी के फल" के समीक्षक.की गहन 
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